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प्राकथन । 


०७० 
७०-__ ५ है हैं >> 


यह भी एक नेसगिक सिद्धान्त है कि जीवन निर्मोणके साथ ही 
मनुष्यमें रही हुई गुप्त शक्तियोंके विकासका प्रारम्भ होता हैं | यदि 
उस समय अनुकूल संयोग मिल जाये तो उसकी गुप्त शक्तियोंका 
सुयोग्यताके साथ विकास होता चला जाता है और अन्तमें स्वभावसे ही 
उसका जीवन स्वयं सुखी होकर अन्य हजारों मनुष्योके सुखका साधन 
बन जाता है । यदि जीवन निर्माणके समय ( जन्मसे लेकर विद्यार्थी- 
जीवन पर्यन्त ) प्रतिकूल संयोग हों तो मनुष्यकी सुशक्तियाँ विकसित 
होनेके बदले विकारित हो जाती हैं। उससे मनुष्यका जीवन अपने 
और दूसरोंके लिये सर्वथा बेकार हों जाता है । इस लिये उसका जीवन 
निर्माण करनेवाले उसके जन्म दाताओंका यह मुख्य कत॑व्य हैँ कि 
अपनी सनन्‍्तानके जीवन निर्मोण समय उसके इर्द गिर्द ऐसे अनुकूल 
संयोग रक्खें कि जिससे वह आदश-जीवन जीना सीख जाय। 
त्रीशिक्षणके अभावसे और बेजोड़ विवाहोंके कारण अपने आपको ऊँची 
समझनेवाली भारतीय प्रजा आज किस प्रकारके कष्ट उठा रही है 
इस बातका हमने इस प्रन्थमें भली प्रकार दिग्दर्शन करा दिया है। 
विधवाओंकी स्थिति सुधारके विपयमे हमने बड़े बड़े विद्वानों एवं महान्‌ 
पुरुषोंके विचार प्रकट किये हैं और उन विचार्रेके साथ हमारी सम्माति 
क्या है यह तो स्पष्ट ही माछ्म हो जाता है । 

यों तो इस ग्रन्थकी एक एक पंक्ति गृहस्थ लोगोंके लिये मनन 
करने छायक है परन्तु उसमें भी अन्तिम दोनों प्रकरण हमारी दृश्टिसे 
कुछ अधिक महत्वके हैं। मनुष्य जीवनका परम उद्देश चारिन्र--त्याग 
है। क्योंकि बिना चारित्र या त्यागके सच्चे सुखकी प्राप्ति नहीं होती। 
अर्थात्‌ चारित्रंके द्रारा ही मानव जीवनकी पूर्णता प्राप्त होती है। 


का, 


्द्‌ 


गाहस्थ्ययोग्य सुखसाधनोंमें जीवन बितानेबाला मनुष्य अमुक प्रका- 
रकी रीति द्वारा अपनी छालचों एवं अपने जीवन विकासमें विघ्नरूप 
बुरी आदतोंका परित्याग कर मात्र मानसिक पवित्र विचारों और सदैव 
उच्च ध्येय रखनेके कारण किस प्रकार उच्च चारित्रबल प्राप्त कर 
सकता है यह इन अन्तिम दोनों प्रकरणोंसे भली प्रकार माद्धम हो 
सकता हैं । 

इस ग्रंथम हमने अपने विचारोंके साथ अन्य बड़े बड़े विद्वानोंके 
विचार भी भाषा परिवर्तन द्वारा उद्धृत किये हैं | अतएव यह प्रन्थ 
जितना ख्रियोंके लिये उपयोगी है पुरुषोके लिये मी उससे कुछ कम 
उपयोगी नहीं । हमें पूर्ण आशा है कि इस प्रन्थकों ध्यानपर्वक पढ़ कर 
हमारे बहिन भाई पाठक महानुभाव अवश्य हीं लाभ उठायँंगे और अपने 
कोटुम्बिक एवं सामाजिक जीवनकी उन्नतिके साथ ही भारतीय उत्का- 
न्तिके संपादक बनेंगे । 
भारत जैन विद्यालय- 

पूना सीटी, 

अक्षय तृतीया १९८१ 


मुनि तिलक विजय । 


० ००>२ >>» « नमी 


पनन्‍्यवाद । 


न्‍अलक्‍०कपन्‍मन-सणामलआ ए॥ 4ानपाभनवकाम्णाहाननन 


हस ग्रन्थकी छपाईमें मद्रास निवासी श्रीयुत लल्छुभाई बेल- 
चंद देसाईने जो आर्थिक सहायता की हे तदर्थ यह संस्था उन्हें 
धन्यवाद देती हे । 


पैनेजर--हिन्दी अजार अन्थमाछा- 


श्री आत्मातिलक भ्रन्थ सोसायटीके 
अन्यान्य ग्रन्थोंकी सूची । 


-$<२०२६०ब ४ 

गुणस्थानक्रमारोह,.. मूल्य-१|) | महावीरशासन, ... ... ।£) 
परिशेष्टपर्ब दोनों भाग, ... १॥) | सीमंघरस्वार्मीने खुल्ला पत्रों, ।॥) 
जैनसाहित्यमां विकासर्थवाथी---... | जिनगरुण मंजिरी ... ... 0) 
थयेली हानि, ... ... *) | उचैजीवनके सात सोपान ... &) 
लेहपूर्णा, चार्जिमंदिर.... ... हे ) 

जातीयशिक्षा..... ... £) 
साछुशिक्षा, ० ४० - शिशुशिक्षा ..... .... ») 
सैयमसाम्राज्य, ... ... “2 रत्नेन्दु ३६० 02०० 0) 
सूराचार्य और मीमदेव ,.. ।) | राष्ट्रीगीतावर्ली .... .... £) 
जैन बर्म, ... -- ।) | हिन्ठीका संदेश .... .... 7) 


उपर्युक्त तमाम पुस्तकें मंगानेवाले को निम्न-लिखी 
पुस्तकें भेट दी जायँंगी-. - 

हीर विजयसूरि, क्षमाऋषि. संप्रतिराजा, नित्यमनन, मेरे विचार, 
रनेन्दु, जिनयुण मंजरी, 

इसके सिवाय, श्रीसुपासनाहचारियं, नामक प्रन्थ भी हमारे यहाँ 
मिलता है। प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग ओर चतुर्थ भाग, 
प्रत्येक भागकी दो दो रुपया कीमत है । संपूर्ण प्रंथ मैंगानेसे सुरसु- 
न्दरीचरित्र भट दिया जाता है | 


पता---झाह चीमनलाल लक्ष्मीचंद 
९५ रविवार पेंठ प्रूना सीटी । 


गहस्थ जीवन, 
७७ 00०००, 
जीवन निर्माण- 


सन्मित्र सधनं स्वयोषितिरति थ्राज्ञापराः सेवकाः । 
सानन्द सदने सुताश्र सुधियः कान्‍्ता मनोहारिणी ॥ 
आतिथ्य प्रश्यूपूजनं प्रतिदिन मिष्टान्रपानं गृहे । 
साधोः संगम्॒पासते हि सतते धन्यो गृहस्थाश्रमः ॥१॥ 
यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ 
एवं गृहस्थमाश्रित्य वत्तेन्ते सवे आश्रमाः ॥ २ ॥ 
अनादि काछचक्रम परिभ्रमण करते हुये जीवात्माओँकों महा 
पुण्योदयसे इस अमूल्य मानव जन्‍्मकी भ्राप्ति होती है। मानव 
जन्म यह कोई साधारण चीज नहीं है । जिस प्रकार दुनियाकी 
तमाम वस्तुओं में चिन्तामाणि रत्न या हीरा महा कीमती पदार्थ 
गिना जाता है वैसे ही समस्त संसारकी चौरासी छाख जीवयोनी 
( उत्पत्तिस्थान ) में मानव जन्म महा कीमती पस्तु हे। मानव 
जन्म विना जीवात्मा किसी भी योनीगत जन्ममे अपना आत्मयि- 
कास नहीं कर सकता । वास्तव में विचार किया जाय तो मानव 
जनन्‍्मका ध्येय ही आत्मविकास करना हे । 
६. आत्मीय थिकासके मार्ग आये बढ़नेके लिये महा पुरुषोने बह्म- 
# चयोधम, गृहस्थाभ्रम, चानप्रस्थाभ्रम, (जेन दशेनमें जिसे पडिमा 
५ घारी अथवा प्रतिमा घारण करने वाछा आवक कहते हैं, गृह- 
स्थावस्थामे रद्द कर साधु-सम्यस्तावस्थाकों तुछना की जाती है। 
' जैन शास्प्रमे इन म्यारह प्रतिमाओंका घणेन विस्तार पूर्वक मिछता 


शे 


है मन वचन और कायाका संयम करनेवाछों के लिये यह बड़ा 
उपयोगी विषय है ) और संन्यस्ताभ्रम, इन चार आश्रमोका ऋम 
निर्माण किया है । इस क्रमबद्ध आत्मीय विफासके राजमार्ग 
जीवात्मा सुछभता से उत्तरोत्तर गुणारोही हो सकता है । 

प्रथमके ब्रह्मचयोश्रम मे ऊपरके ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करनेकी 
योग्यता संपादन करनी चाहिये। अथोत्‌ गृहस्थाश्रम में जो 
अनेक प्रकारकी महान जवाबदारियां हैं उनका भार वहन 
करनेकी योग्यता प्राप्त करनेके छिये ही ब्रह्मचयोश्रम है। पुरुषकों 
जन्मसे लेकर कमसे कम बीस बाईस वषे पर्यन्त ब्रह्मचयोश्रम मे 
रह कर विकट संसार यात्राकी याग्यता प्राप्त करनेकी आवश्यकता 
है ओर सत्रीको जन्म ले छेऋर कमसे कम सोछह सनत्नह वे पर्यन्त 
इस मदन ग्ृहस्थाश्रम का भार उठानेकी योग्यता प्राप्त करनेकी 
जरूरत है । जो भनुष्य स्त्री हो या पुरुष ब्रह्मचयोश्रम में गरृहस्था- 
अ्रमके योग्य शिक्षण ग्रहण किये विना द्वी इसमें प्रवेश करता दे 
डसका जीवन बाल्ूकी नीव पर चिने हुये मकानके समान है | उस- 
के लिये यह मधुर म्दुछ संसार भी कट्ठु कठोर बन जाता है। 

ग्ृहस्थाश्रम को अन्य तौन आश्रमोंसे अत्यधिक महत्व दिया जा 
सकता है, क्योंकि अन्य तीनो आश्रमोंके भमरण पोषणादिका आधार 
गृहस्थाअम पर दी निभेर है । मनुष्य पर जितनी जवाबदारियां 
शृहस्थाभ्रम में रहती हैँ उतनी अन्य किसी आश्रम में नहीं रहती । 
इस लिये सुखार्था मनुष्यको हर तरह की तयारी करके ही इस 
उछझन भरे ग्ृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिये। 

जो मनुष्य अपनी जीवन याज्ञाके योग्य आवध्यकीय शिक्षणादि 
सामग्री संपादन करके ब्रह्मचयोश्रम से ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करता 
है वद्दी मनुष्य सुछभता से ग्रहस्थाश्रमी जीवन युद्धम विजय प्राप्त 
कर ऊपरके वानप्रस्थाश्रम एवं संनन्‍्यरुत आश्रमों में चढ कर अपना 
आत्मविकास कर सकता है। 


“ शमोदमस्तपः शोच क्षांतिराजेवमेव च । 
ज्ञानं विज्ञान मास्तिक्य ब्रक्षकर्मस्वभावजस्‌ ॥ ” गी० 


डडे 


संसारका मार उठानेकी इच्छावाछे मजुध्यकों अपने अन्द्र रहे 
डुये दया, प्रेम, सत्य, सदाजुमूति, प्रमाणिकता आदि सद्‌ गुणांको 
विकशित करनेके लिये प्रथम उसके योग्य शिक्षण छेनेकी परमाय- 
इयकता है । वह शिक्षण पुस्तकोंका पाठ घुखानेयाले स्कूछके 
शिक्षकों के पास नहीं मिछ सकता किन्तु मनुध्यके जीवनकों मछर 
चनाने वाला घद्द शिक्षण बाज््यावस्था में अपनी माताके पाख 
से ही मिल सकता है। 

मजुष्यके जीवनरूप मकानकी नीच बाल्यावस्था मे ही पड़ती 
है इस छिये जिस प्रकारके संस्कारों मे उसे विशेष रहना पड़ता 
है उसी प्रकारके संस्कारों से उसका जीवन निर्माण होता दे। 
पूवेकाल में जो यह प्रथा थी कि बाल्यफाल में ब्रह्मचयोश्रमी बालक 
बाछिकायें शुरुकुछ संस्थाओं में रह कर विद्याभ्यास करते थे और 
आज भी कहीं कहीं पर बालक बालिकाओं को ऐसी संस्थाओं में रख 
कर पढ़ाया जाता है, उसका हेतु यही था और है कि गृहस्थाश्रम की 
तैयारीरूप विद्यार्थीअवस्था में घर पर विशेष समय रहनेके कारण 
उनके असंस्कारि कोमछ हंद्य पर घरके दृषित वातावरणसे बुरे 
संस्कार न पड़ जाये । घर संबन्धी बुरे संस्कारों से बचानेफे लिये और 
उनके जीवनमे उच्चतर संस्कार डालनेके छिये अर्थात्‌ ग्रहसंस्कार के 
संयोगोसे दूर रख कर उनका पवितश्न और आदशे जीवन निर्माण 
करनेके लिये ही बाछक बाछिफाओं को उस प्रकारकी संस्थाओं मे रख 
कर शिक्षण दिया जाता था | जिस घरमे माता पिताके पविशत्न और 
विशुद्ध संस्कार हैं, जिस घरमे बालक बालिकाओं के देखते बुरी 
चअेष्टाये या खराब दाब्द उच्चारण नहीं किये जाते, जिस घरमे बालक 
बालिकाओं के देखते माता पिताका पवित्र ही व्यवहार होता हो उस 
घरके बालक बालिकाओं को कदापि खराब संस्कार नहीं पड सकते। 
स्कूल या कालेजके शिक्षण पर नहीं किन्तु बहुधा अपने घरके खु- 
संस्कार या कुसंस्कार वाले संयोगोके निरीक्षण द्वारा मिलनेवाछे 
शिक्षण पर ही बालक याछिकाओं के जीवन मंदिरकी नीचकी रचना 
होती है। जिस प्रकारके कारीगर माता पिता होते हैं उसी प्रकारकी 
बच्चांफी जीवन इमारत तैयार होती है। बाल्यजीवन ही आदर्श 


डे 


जऔवमन बनानेकी प्रयोग शाला है, बालक ही देशाके भाघी स्तंभ हें, 
बालकों के जीवन पर ही देश और समाज का जीवन निर्भेर 
बालक ही मावाप के प्रतिनिधि हैं, बालक ही पवित्रता और 
झरछता सीखने के महान्‌ साधन हैं, बाछक ही माबाप की आशाओं को 
सफछ करनेके सच्चे साधन है और बाछक ही निष्कपटता एवं पवित्र 
निर्दाषता के नमूने हैं । 

यदि मुझसे कोई यह प्रश्न पूछे कि भारत देशकी उच्नति 
किस पर निभेर है? तो में छाती ठोक कर यही उत्तर दूँगा कि 
भविष्य सारतकी उच्नति, वत्तेमानके बाछक और बाछिकाओं पर 
ही निर्भर है। आजसे १५ वे बाद भारतवर्ष की अवस्था केसी 
होगी ? जेसी वतेमान काछके बालक बालिकाये मिल कर बनायेंगे 
घैसी होगी । देशका उदय चाहने वाछोंकों इस वात पर छक्ष देनेकी 
बड़ी जरूरत है| 


जिनके जीवन पर समस्त संसारफे (गृहस्थाश्रमके) सुख दुखका 
आधार हैं उन पविन्न हृदयी बालकों के जीबनका इस प्रकारका 
सुन्दर घड़ने के लिये कि जिससे थे स्वयं सुख भोगते हुये दुसरोको 
सुखी बना से किसी प्रेज्युणट मास्टर या प्रोफेसरकी आवश्य- 
कता नहीं किन्तु एक सुसंस्कारी सदाचार वाली प्रेमीछा माताकी 
जरूरत हें । 


बच्चा को रात दिन गोदमे रखने वाली एवं आठटठों पहर उसकी हर- 
तरहसे देख रेख व सार संभार रखने वाली मातासे जो संस्कार या 
शिक्षण मिछता है वह शिक्षण सेकड़ो मास्टरों या प्रोफेसर से नहीं 
मिछ सकता । बच्चोका हृदय फोनुग्राफ की कोरी रिकाड्ेके समान 
होता है, उसमें जंसा चाहो उस प्रकारका गायन भर सकते हो। 
परन्तु गायन भर देनेके बाद यदि वह गायन तुम्हे नापसंद हो और 
छुम उसको मिटा कर दूसरा श्रेष्ठ गायन भरना चाहो तो यह कदापि 
म वनेगा। यह गायन आनन्द्प्रद्‌ होगा या नहीं इत्यादि बुरे भलेका 
विचार तुम्हे उस रिकार्डमे गायन भरनेसे पहिंले ही कर छेना 
आहिये। भर दिये बाद तो तुम्हें रुचिकर हो या न हो किन्तु जिन्दू- 


५ 


शीमर वही गायन सुनने को मिछलेगा। यदि रिकार्ड्मे गायन भरनेवाष्ठा 
संगीत वेता चतुर हो तो घह उस रिका्ंम इस प्रकार का मनोश 
और मधुर गायन भर सकता है कि वह रिकार्ड जनताकों अति 
प्रिय हो पड़ती है ओर उससे गायन भरनेवाले संगीत वेत्ाकी ओर 
भी जनताका प्रेम हो जाता है। 

बस इसी प्रकार बच्चेके लिये समझना चाहिये। उनके कोमछ 
पवित्र एवं असंस्कारि कोरे हृदयमें जिस तरहके संस्कार फिर चाहे 
थे कुसंस्कार हो या सुसंस्कार पड़ जाते हैं वे फिर ताजिन्दगी नहीं 
बदरते | अतः भावी कालमे उनका खुसंस्कारी जीवन छोकप्रिय 
दो, वे महान पुरुष बन कर स्वयं कल्याणके भागी हो कर जगत 
कल्याणके मागेम॑ आरूद हो और प्महस्थाश्रम में आदर्श जीवन * 
बिता कर अपनी आत्माका विकास कर सके इस छिये उनके कोमछ 
हृदयरूप रिकाडेम सुसंस्कार रूप मधुर गायन भरनेके छिये छुसे- 
हे सदाचार वाली चतुरा मातारुष संगीत वेसाकी आवश्यकता 

। 

यह बात ध्यानमे रखनी चादिये कि सबसे प्राथमिक शिक्षण तो 
यारकों के छिये उनकी माताके गर्भमे ही प्रारम्भ होता है, याफी 
रहा हुआ शिक्षण जन्मसे छेकर आठ वधेके अन्द्र घर पर ही 
मिलता है। वाल्यावस्था में गोदम खेछते हुये बच्चोंको जिस प्रका- 
रका शिक्षण दिया जाता है वह उनके पवित्र हृदय पर इस प्रका- 
रका सुटढ जम जाता है कि मानों उनका स्वभाव या प्रकृति दी 
उस शिक्षणसे घड़ी गई है। बाल्य फकालका शिक्षण बचछ्चोंके अंग 
अत्यंग में व्याप्त हो जाता है । उस पविज्न वयमें माताकी गोद ही 
याछक की बड़ेमे बदी पाठशाछा है। इस पाठशाछा का आअथमिक 
शिक्षण प्रथम कथन किये मुताबिक गर्भावस्था में मिलता है और 
उससे धाकी रहा इुआ शिक्षण यहाँ पर माताकी गोदम मिलता है। 
गभेमे ओ शिक्षण मिछता है वह माताके मानसिक विचारों द्वारा 
मिछता है और जो शिक्षण माताकी गोदमे मिलता है बह मानसिक, 
चाचिक एयं शारीरिक दृक्तिओं व प्रवृसिओं द्वारा मिलता है। यदि 
अभैस्‍्थान की पाठशाझ्ा में उसे चोरी करनेका प्राथमिक शिक्षण दिया 


द्‌ 


गया होगा तो वह बारूक अवश्य चोर ही बनेगा | जो उसे वहाँ पर 
सत्यताका शाबक दिया गया होगा तो वह अवश्य ही सत्यवादी, 
प्रामाणिक बनेगा और यदि उसे शान्तिका पाठ सिखाया गया होगा, 
सो वह बालक जरूर शान्त स्वभाव बाला ही होगा यह ब्रह्मवाफ्य 
समझना चाहिये । 

शर्भस्थानरूप पाठशाझा से आगेका शिक्षण बालकों को उनकी 
माताकी गोद्रूप स्फूछ या शिक्षण शाछामे मिछता है । गर्भेस्थान की 
शिक्षण शाछामें यदि कुछ शिक्षण देनेमे॑ भूल हो गई हो तो वद्द 
भूल माताकी गोदरूप विद्याशाला में खुधर सकती है । अथोत्‌ 
बालकमे गभीवस्था में पड़े हुये कुसंस्कार कितने एक अंशमे माताकी 
गोदमे सुधर सकते हैं | बच्चेको स्तनपान कराते समय माता जिस 
भ्रकारके विचार करे, जिस तरह के संकल्प करे वा जेंसी घृत्तिका 
सेवन करे उन विचारों संकल्पों एवं क्ृत्तिकी खुडड असर गोदमें 
दूध पीते हुये उस निखालस दृद्यवाले बच्चेके मन पर अवश्य 
पड़ेगी | माता अपने मानसिक शुद्ध विचारों द्वारा ही अपने बच्चेको 
छुद्ध आचार विचारवान बना सकती हैं। माताके हृदयमे जैसे 
विचार हो, माताकी आंखोंमे जो भाव भरा हो बालक पर दृष्टि पढ़ते 
ही उन विचार व भावोंकी असर उस बाछक के कोमछ हृदय पर 
बिजलछीकी त्वराके समान होती है। इस प्रकार माताफे आचार 
विद्यारकी असर बाष्ठक पर क्षण क्षणमे पड़ती है | ज्ञिस वक्त माता 
क्रोध करती है उस वक्त क्रोध भरी दृष्टि बाछक पर पड़ते ही था 
उस बाछक की दष्टिके साथ माताकी वह क्रोधभरी दृष्टि मिख्ते हीं 
उस फ्रोधका प्रतिर्बिब-फोटो बाछक के नाजुक हृदय पर जा पडता 
है। फिर उस स्वभावको या उस खराब शिक्षणको स्फूलके मास्टर 
या काछेजके प्रोफेसरां से मियाना चाहो तो वह कदापि नहीं मिट 
सकता | माता जिस समय प्रसन्न मुखसे पुत्रको देखती दे उस समय 
उस प्रसपश्नता की बालक पर यहां तक भसर पड़ती है कि बह बालक 
एकदम प्रफुछ्लित हो उठता है | बालक क्षण क्षणमें माताका मुख 
देखता रहता है। माताके हृद्यगत विचारों के अनुसार उसके मुख 
पर जिस प्रकारके भाव प्रगट या गुप्त झछकते होंगे डसी प्रकारके 


भावोंका फोटो बालक के अन्तश्करण में पड़ता रहता है ॥ 
इस प्रकार माताके हरएणक आयार विचारका प्रतियबिब बालक 
के हृदय पर सदा कालछ पड़ता ही रहता है । विशेषतः 
स्तनपान कराते समय बाछक फे अन्तःकरण मे माताके 
विचारों की गहरी छाप पड़ती है । इस छिये बालककों स्तन- 
पान कराते समय माताकों अच्छे श्रेष्ठ विचार रखनेकी जरू- 
रत है। माता जैसा मन सोच विचार करती है पैसा ही शिक्षण 
घह बालक अपनी प्यारी माताकी गोदम पड़ा पड़ा स्तनपान के 
साथ ही ग्रहण कर छेता है। अथोत्‌ माताकी गोदम स्तनपान करता 
हुआ बालक मात्र अपने शर्रीरका ही पोषण करता दे इतना ही 
नहीं किन्तु वह सर्वे प्रकारका मानसिक शिक्षण भी साथ ही ग्रहण - 
करता है । माता अपने पुत्रको स्तनपान कराती हुई नीति या 
अनीति, सदाचार या दुराचार, सत्य या असत्य, दया-प्रेम या 
करता, सरखता या दम्भता इत्यादि सदगणु॒ु्णों या दुगेणोका 
भी पान कराती है । महान्‌ बुद्धिका शिक्षण भी माता अपने 
पुत्रको गोदम ही दे सकती है। माता अपने पुशत्रको जिस विद्या, 
कछा कोदाल्य फिवा धंधे में निपुण बनाना चाहती हो यदि उस विष* 
यका माता स्वत) उस समय अध्ययन करती हो या उस विषय- 
का चिन्तन करती हो, उस विषयके अध्ययन वा चिन्तन में ही 
उसका चित्त छगा हुआ हो ओर उस समय यदि माता अपने पुत्रको 
स्तनपान कराती हो तो अवश्यमेव उस अध्ययन या चिन्तन का एक 
एक परमाणु माताके स्तन-दूधके द्वारा उस बालक की रग-रगमे 
व्याप्त हो जाता हैं। अतः माताकों जिस कछाकोशल्य में वा जिस 
शाखमें अपने बालक को निपुण बनाना हो उस शास्त्र या कछा, 
व्यापार या हुश्ऋर तरफ अपनी बुद्धिका व्यापार, मनोवृत्ति एवं 
इन्द्रिय व्यापार रखना चाहिये | इसमे उसकी उस मनोबूत्ति आदि- 
का संस्कार उसके दारीरमे रही शुई सातों ही धातुओं में संखरित 
होकर उसके स्तनों में रहे छुये दूधके बिन्दुओं तक पहुँचता है। 
अथाोत्‌ उसके दूधके प्रत्येक बिन्दुम उसके स्वभाष की पर्व वित्तकी 
कृत्ति प्रथेश करती हे और उस दूधको पीनेयाछे बारूक की रग रखमे 
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उस बूस्ति या संस्कारकी असर होती है। इस छिये बालक को स्तन- 
पान कराते समय कुटुम्ब कछहके, पड़ोस सम्बन्धी झगड़े टंटेके, 
सासु नणंद सम्बन्धी बेमनस्थके एवं पति सम्बन्धी अनबनाव के 
हानि कारक अनिष्ट विचारों का परित्याग करके किसी पवित्र शाख 
सम्बन्धी, किसी श्रेष्ठ हुप्लर उद्योग सम्बन्धी या किसी उपयोगी 
विद्या सम्बन्धी किया किसी धर्मेशासत्र सम्बन्धी प्रशस्त विचार 
रखनेकी आवश्यकता है। अथवा स्तनपान कराते समय पवित्र 
महात्माओं एवं महापुरुषों के झुण चिन्तन करनेकी जरूरत है। 
नीतिमान, भक्तिमान, दयावान, सत्यवादी एवं सरल स्वभावी धर्मिष्ठ 
पुरुषोका या उनके महान्‌ शुणोका चिन्तन करते हुये मेरा पुत्र भी वैसा 
ही महान्‌ बने इस प्रकारकी ढृढ भावना रखने की अत्यावश्यकता है। 

स्तनपान कराते समय पूर्चोक्त भावना या रढ संकल्प रख- 
नेसे अवश्य ही तथा प्रकारकी संतान पेदा होती है इस बात पर 
हृढ विश्वास रखना चाहिये। 

यह तो सिद्ध ही हो चुका कि माताके बुरे या भले मनोभाव का 
प्रभाव अवच्य ही बालकके कोमलछ हृदय पर पड़ता हे, उसकी 
धघुरी या भछी मानसिक तृक्ति स्तनपान कराते समय दुधके 
साथ ही बाछक के दिमाग पर अपना बुश या भछा प्रभाव अवदय 
डाछती है। इस लिये अब माताकों चाहिये कि जब तक वह बालक 
स्तनपान करता है तब तक याने एकसे सवा बे पर्यन्त तो अवश्य 
ही उत्तम विचार, उत्तम आचार तथा उत्तम प्रकारके ही कायों तरफ 
अपनी मनोबृत्ति रक्खे और अपने अन्दर यदि कोई खराब आदत 
पड़ी हुई हो तो उसका सत्वर परित्याग कर सदृगुण वाली आदत 
रक्‍खे ता कि महान पुरुष होने चाछा उसका प्रिय बाछक दुगैणों से 
बच कर सदगुणों का पात्र बने । बाछक का जीवन घड़ते समय यदि 
किसी प्रकारकी ज्रुटि रह गई तो फिर बह जिन्दगी भर नहीं सुधर 
सकती और उस दोषका भार उस बालक का जीवन घड़ने वाले 
उसके माता पिता पर ही रहता है। 

माताकी गोद छोड़े बाद बालक खेछता बुआ एवं आनन्द करता 
हुआ सारे घरमे फिरता है तथा घरके तमाम मलुष्यों के परिचय में 
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आता है और उन सबकी गोदका परिचय अनुभव करता है। इस 
कोमछ वयमे उसे घरके संस्कारों के वातावरण द्वारा बुरा या मा शि- 
क्षण निरन्तर मिछा करता है। यद्यपि इस अवस्था में उसके मा बाय 
अपने पास बैठा कर बाछकको शिक्षण नहीं देते तथापि वह निर्मल और 
पवित्र बुद्धिवाछा बाछक मात्र घरके ३३० च्यो के आचार विचार हारा 
दी प्रतिक्षण शिक्षण ग्रहण करता रहता है। उस घरमे जिस प्रकारके 
आचार तथा विचारों का आचरण होता है उसी प्रकार के संस्कार 
पैदा करने वाखे परमाणु उस घरके वायुमंडर में सदैव भरे रहते 
हैं । इसी कारण उस घरमे आचरित आचारां, उच्चारित शब्दों, 
होते हूये कृरत्यों एवं विचारों की असर बालक के असंस्कारि कोरे 
इुदय पर भेस्मेरिज्ञम या बिजली की झड॒प के समान होती है। * 
बच्चेदी वय जब तक आठ दर वर्षकी होती है तब तक वह अपने 
ससहवास में रहने वाले घरके मनुष्यों के पिचारों, उचचारो, आचार 
तथा छृत्योका अनुकरण स्वभाव से ही अपने जीवनमे उतारता रहता 
है और वह बचपन के संस्कार प्रतिदिन इस प्रकारके सुडढ़ बनते 
जाते हैं कि उन संस्कारों को अब किसी भी प्रकारका शिक्षण नहीं 
मिटा सकता | समझने के लिये-ज़िस प्रकार कि बालक सिसाये विना 
ही जिस घरमे जन्म छेता है उस घरमें बोली जाती हुई साया बोलने 
रूगता है। किसी एक अंग्रेज के घरमे जन्म छेनेचाला बालक घिना 
डी सिसाये पहिछे से ही याने जन्मसे ही प्रथम इंग्लिस भाषा बोछने 
रूगता है। गुजरात देशमे किसी पंडित कुलमे जन्म छेनेवाला बालक 
घविना ही सिखाये बचपनसे शुद्ध गुजराती बोलने छगता है। बंगालमें 
किसी बंगाली के घरमे जन्म लेनेयाला बच्चा बसपन मे खिखाये बिना 
दी यंगछा भाषा बोलने छग जाता है। पूनाम किसी ब्राह्मण के घर 
जन्‍्मने वाछा बाछक जन्मसे ही शुद्ध मराठी भाषा बोखता है। दिल्ली 
या आगरे में किसी ग्ृहस्थके घर जन्म लेनेवाला बालक चविना ही 
सिखाये जन्मसे खुमघुर एवं शुद्ध हिन्दी बोछने छगता है। इस 
जगेर सिखछाये शिक्षण को ही ग्ृहशिक्षण या शूहसंस्कार कहते 
हैं। उन कुदटुम्बों में जिनमे कि बाऊक का जन्म होता है जिस प्रका- 
रकी भाषा बोली जाती है, जिस प्रकारका आचार विचार सेवन 
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किया जाता है उस प्रकारका शिक्षण उस घरका बालक अ्रषण या 
निरीक्षण द्वारा स्वतः ही अहण कर छेता है। जिस घरमे विवेक 
बुद्धि द्वारा खुमघुर वाणी बोलनेका रीति रिवाज होता है उस 
घरका बालक जन्‍्मसे ही विवेक बुद्धि पुरस्सर बोलना सीखता 

। जिस घरमे सरछता भरा नीतिमय आचार पाछा जाता हो, 
जिस घरमे रहनेवाले मनुष्यों में परस्पर प्रेमभाव हो तथा जिस 
घरमें पति पत्नीमें पारस्परिक वास्तविक प्रेम हो ओर जिस घरमें 
छुच्छ सी बातों पर परस्पर झगड़ा टंटा न होता हो एवं कुद्दुम्ब के 
सब मनुष्य जिनके बीचमें बालक का पोषण होता है आनन्दी स्वभाव 
घाले हां उस घरका बाछक जन्मसे ही सदाचारी, नीतिमान, सरछ 
इृदयी, खुश मिजाज तथा प्रेमी स्वभाव वाछा होता है। जिस घरमे 
उद्धत स्वभाव वाले मनुष्य होते हें, जिस घरके मनुष्यों का स्वभाव 
मधुर वाणी बोलने के बदले उल्दा कठ्ुु कठोर एवं निष्ठुर बचन 
बोलने वाला होता है उस कुटुम्ब या घरका बालक उद्धत स्वभावी 
अविवेकी एवं निष्ठुर वाणी बोलने वाला होता है, जिस घरके मनु- 
ध्यों में हमेशह पेसा कमाने की ही बाते हुआ करती हैं उस घरका 
बाछक भी छोभी तथा पेसा कमाने की चृत्तिवाछा होता है | अथोत्‌ 
जिस घरमें व्यापार सम्बन्धी ही चचो होती रहती है उस घरमें 
पलने वाछा बालक वेश्य-बृत्ति धारक द्वोता हैं। जिस घरमे हमेशह 
नोकरी सम्बन्धी ही चर्चा हुआ करती है उस घरमे पछने वाझा बालक 
एम. प्‌. तकका शिक्षण प्राप्त करने पर भी नोकरी की ही भावना 
रखने वाला होता है । जिस बालक के माता पिताको गायन प्रिय हो 
ओर जिस घरमें सदेव संगीत की तालीम दी जाती दो उस घरमे 
पलने वाले बालक के दीमाग में अवश्य ही संगीत शक्ति होती है 
और वह गायन कछामे निपुण होता है। इसी प्रकार झाँपड़ों में पेदा 
होनेचाले हलकी जातिके--नीच कृत्य करने वाली जातिके बालक 
अपने माबाप के नीच संस्कारों एवं जिस झोपड़े में बे परिधुष्ट होते 
हैं उसके योग्य संस्कारके अनुसार आचार बाले होते हैं।वे कभी भी 
श्रेष्ठ वाणी नहीं बोछ सकते । यद सब कुछ ग्ृहशिक्षण का ही 
परिणाम है । 
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अब यह बात जाननेकी रही कि उस बेसमझ नादान बालकके 
अन्तःकरण में या दीमाग में किस प्रकार घरके मनुष्यों के सुने इुये 
इब्दों या देखे हुये कृत्योकी असर होती है। आप यह तो अच्छी 
तरहसे समझते होगे कि जब कोई मनुष्य किसी पहाडके पास या 
किसी कुपेके पास हिंवा नदीके पास जोरसे आवाज करता है तो 
उसकी आवघाज्ञ के समान ताह॒श ही आवाज उसे अपने ही उच्चा- 
रित प्रतिशब्दों में सुनाई देती है, उसे प्रतिध्वनि कहते हैं । इसी 
प्रकार ग्रहवायु मंडल में भी मजुष्यकी वाणीकी प्रतिध्यनि पड़ती 

। मनुष्य जिस स्थानमें रहता हो उस स्थानके वायुमंडलू 
में उसके इर्द गिदें उसके हरणक विचार एवं उच्चारका प्रति- / 
बिम्थ पड़ता है और वहाँ पर आस पासमें रहनेघाले मनुष्यों 
तथा विशेषतः कोमछ हृद्यवाले बालका में उस प्रतिबिम्ब का 
प्रत्याघात होता है। यह क्रिया शुध्र तया सदेंव होती रहती है 
और बछवान भनुष्योंके विचारों तथा शब्दोंकी निबेल एवं नाछुक 
मलुध्यो पर विशेष असर होती रहती है ! ,स बातका प्रत्यक्ष 
दृष्टांत यही है कि छोटे बेसमझ बच्चेकों जब उसकी मा या बाप 
किया अन्य कोई मनुष्य कुछ शाब्द कहता है तो तब उसी प्रकारका 
प्रतिशब्द उस बालक की ज़बानसे निकलता है । अथोत्‌ यदि उस 
कोमरू हृदयी पवित्र बच्चेको कोई मनुष्य या उसके मा बाप बदमास 
कहे तो वह तुरन्त ही उस कहने घाखे मनुष्य या माबापको बद्‌- 
माश कहेगा। वह खराब दाब्द खुनने से ही उसे तो उसके जीवनमें 
उस शाब्दका शिक्षण मिछ चुका। किसी समय ऐसा भी बनाव 
बनता है कि कदाचित्‌ वह बालक उस तुम्हारे छाड़मे उच्चारण 
किये इुये खराब शब्द को तुम्हारे सामने जोरसे न भी दुहदरा सके 
परन्तु यह तो निश्चित ही समझना चादिये कि बह सुना हुआ द्ाब्द 
उस बालक के हृदयरूप कोरे पट पर सदाके लिये आलेखित 
हो चुका | नीच कुछोम अच्छे जीवात्मायें भी वहाँ के नीच घाता- 
वरण---खराब संस्कारों के कारण अधमाचार एवं खराब स्व- 
भाव वाले ही हो जाते हैं। अच्छे प्राणिओं को भी खराब बनाने में 
मुख्य कारण उनको जन्म देनेवाले माता पिता प्॒व॑ उनकी बाल्या- 
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चस्थाम अनुभव किया हुआ, सुना हुआ तथा निरीक्षण किया हुआ 
अरके मनुष्यों का विचार, उच्चार, तथा आचार ही है। बहुतसे सम्य 
खुसंस्कारी कुट्धम्बों में पैदा होनिवाले बाछका के मुखसे बड़ी उमर 
सक भी कभी असम्य विभत्स-खराब दाब्द सुनने में नहीं आते 
इसका कारण सिर्फ उन बालकों के माता पिताकी सावधानता, नैस-. 
मिंक सभ्यता तथा जिस घरमें उनका पालन पोषण हुआ है उस 
घरके मनुष्यों का नेक चाल चलन ही है। जिस बालक ने जन्मसे 
'छेकर आज़ पर्येन्त अपने कानों असभ्य-खराब शब्द सुना ही नहीं वह 
बालक किस प्रकार वैसा शब्द बोछ सकता है ? जिस कोरे धड़ेमे 
कस्तूरीके सिवाय आज तक छसण पड़ा ही नहीं उस घड़ेम से किस 
तरह छसण की गन्ध आ सकती है ? जिन बीभत्स शब्दोंकी सशि- 
क्षित समय कुटुम्बम गन्ध तक नहीं होती उन्हीं खराब शब्दों की 
हछके जघन्य कु टुम्बो में बालक के असंस्कारी माता पिता तथा घरके 
अन्य भनुष्यों के मुखसे रात दिन बृष्टि ही हुआ करती है। ऐसे गन्‍्दे 
संस्कारों में पेदा होकर जन्मसे ही असम्य तथा बीमत्स वाणीका 
अवण करने वाला बालक किस प्रकार समय, मचुराछापी तथा 
छुसंस्कारी हो सकता है !? 


कोमछ मगज़ वाछे बाछको पर वचनकी असर वचनम ही होती है 
इतना ही नहीं किन्तु उन खराब घचरनोकी एक दूसरे प्रकारसे भी 
यद्धी खराब तथा हानिकारक असर होती है। यदि यश्यों पर उनके माता 
पिता या उनके बुज्ञुगों की ओरसे रात दिन इस प्रकार के ही शब्दांकी 
ध्योछार हुआ करे कि तू तो बिछकुछ सस्ते ही है, तू तो बेवकूफ है, 
तू तो नाछायक ही रहेगा, तू सदा बदमाश ही रहेगा, तो इस प्रकारके 
उसके विषयम उच्चारण होते हुये खराब शब्दाकी उस बालक पर 
'पेसी बुरी और महा हानिकारक असर होती है कि सचमुच ही घदद 
शालक नित्य के खराब शब्द प्रहारों से मूखे, बेचकूफ और नाछायक 
दी निकलता है, बह बाछक स्व॒त$ वैसा नहीं बना किन्तु उसके माता 
पिताने जान बूझ्षकर ही उसे बैसा बेवकूफ या नाछायक घड़ डास्य 
है। यदि माता पिता बाछक को अच्छा बनानेकी भावना के साथ 
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साथ उसे उत्साह वर्धक शब्द खुनाया कर कि बेटा तू बड़ा हशि- 
यार है, तू बड़ा बहादुर होगा, तू बढ़ा ही चतुर है, तो वह वाछक 
अवश्य ही उन उत्साह व्धेक अच्छे शब्दोडी असरसे अच्छा ही 
निकलेगा । उसके पासमें यारंवार निरन्तर उच्चारित होते हुये 
अच्छे या बुरे शब्दोंकी असरसे वह नाज्ञुक अन्तःकरण याछा बालक 
सचमुच ही शब्द संस्कारों से अच्छा या बुरा बन जाता है | इसी 
प्रकार छड़की के छिये भी समझ छेना चाहिए । यदि घरमें माता या 
अन्‍य स्त्रियों चाची ताई घगेरह उस कोमछ हृदया बालिका को हर- 
धक्त खराब शब्दोसे तिरस्कृता किया करें कि तू तो डायन जैसी 
है, रांड ! तेरा तो जन्म ही अच्छे मुहस्ते में नहीं हुआ इत्यादि , 
खराब विशेषणों से वारंवार उसकी कदथेना की जाती हो तो उन 
नीच दाब्द संस्कारोंसे बह बालिका अवश्य ही यैसी दुभेगा होगी कि 
जिसे सास ससुरेके घर पर भी खुख न मिल सके । बाछक बालिका- 
ओके संस्कार दूषित होनेमे मात्र उनके घरके मलुष्यों के रात दिन 
उच्चारित होते हुये खराब शब्द ही कारण भूत होते हैं। मानसिक और 
घाचिक शिक्षण की जो असर बालक पर पड़ती है घेसे ही कायिक 
शिक्षण का भी परिणाम मिछता है| हाथोंकी चेष्टा, आँखे निकालना, 
या अन्य शारीरिक चेष्टाये करना बालक देख कर ही सीखता दे। 
हमने देखा है कि कितनी एक माताये सारे दिन कुछ न कुछ काम 
करते समय अपना मुँह चछाया ही करती हैं, अथोत्‌ कच्चे चावछ 
कच्ची दाल घगेरह जो कुछ आया सो मुंह डाला। बालक भी यह 
देख कर उसी प्रकार सीख जाता है | माता छड़की से कद्दे कि जा 
बह फछानी चीज उठा छा तो बद छीज लानेके साथ ही उस चीज़ 
की मुट्ठी भरकर सुँदर्म डालेगी,--क्यों कि यह उसने अपनी मभासे ही 
सीखा है | सबसे पहिछे बालक के जीवनकी नीव उसकी माताके 
आचार विचार और संस्कारों से चिनी जाती है । यदि माता सत्सं- 
सस्‍्कारी एवं सुशिक्षिता हो तो बालक को घरके खराब संस्‍्कार्रों से भी 
छुरक्षित रख सकती है। इस छिये बालक को मद्दान्‌ पुरुष बनाने में 
सबसे प्रथम तो मातृपदके सदगुणों से विभूषित योग्य माता की ही 
आवश्यकता दे । 
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यह वात तो आप भी प्रकार समझते होंगे कि--योग्य 
माता सो शिक्षकों से भी अधिक शिक्षण दे सकती है। माता 
ही कुटुम्बमें अपनी सबे प्रजाके हृदय एवं चक्कषुओं फो आकर्षण 
करने वाछी है। माताके द्वारा ही सन्‍्तान के जीवनकी नीव पड़ती है। 
माता ही अपनी सन्‍्तानका सुन्दर जीवन घड़ सकती है। मुख्यतः 
माता ही अपनी सन्‍्तानके बुरे या भछे जीवनकी जघाबदार है। 
क्ये कि बच्चा निरीक्षण द्वारा माताके मानसिक भावों-शब्दों तथा 
आचरणों से उसी प्रकार का शिक्षण ग्रहण करता रहता है। इस 
छिये योग्य माताकी अत्यावश्यकता है । 
यह एक अनुभव सिद्ध बात है कि उपदेश की अपेक्षा कर बतलछा- 
नेकी असर मनुष्यों पर बहुत ही सत्वर होती है। अथोत्‌ मनुष्यों के 
डदय पर उतनी उपदेश की असर नहीं पड़ती जितनी कृतिकी पड़ती 
है। वाचिक उपदेशकी अपेक्षा कर बतछाने फो ही अधिक महत्व 
प्रिछता है और इस प्रकारके उपदेश को ही विना वाणीका सिद्ध 
उपदेश कहते हैं| बाछकी के छिये यह नियम विशेषतः चरितार्थ 
होता है। बच्चोका छक्ष सर्देव अपने घरम रहने वाले मनष्यों तथा 
विशेष कर अपनी माताकी कृति पर ही रहता है, क्यो कि छोटे 
बच्चों में अभी वाणीका उपदेश अ्रहण करनेकी शक्ति नहीं होती। 
चह शाक्ति तो उनमे पाँच सात वर्षके बाद आती हैं। रूति द्वारा 
शिक्षण ग्रहण करनेकी शक्ति बच्चो जन्मसिद्ध होती है। माताझे 
या घरमे रहने वाछे अन्य मनुष्यों के आचरण को प्रत्यक्ष देख कर तद- 
नुसार आचरण करनेका शिक्षण ग्रहण करनेका तो बाछकों में स्वाभा- 
विक ही सहज सद्गुण होती ह । इस छिये घरम माताका जिस प्रका- 
रका आचरण देखने, सुनने मे आता है उस प्रकारका शिक्षण बाछ- 
को के हृदय पर असर करता जाता है। यदि घरमें बोले जाते हुये 
उपदश वचन ओर कृतिमे परस्पर विरोध हो, अथोत्‌ कथन कर- 
नेसे आचरण विपरीत हो तो उससे बालकों को कुछ छाभ नहीं 
होता इतना दी नहीं किन्तु द्वाथीके दान्ताके समान उस द्विधा कथनी 
करनीसे उल्टी महान्‌ हानि होती है | इस प्रकार का अनुकरण बाल- 
को को नीचम नीच टगाईका डुव्येसन सिखाता है। द्विवचनी आते दी 
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भनुृष्य में दूसरों को फसाने की कपटाई का दुर्गेण आता है । बालक 
घर में बतेने वाले मनुष्यों की चाणी तथा कृतिकी एकता या विभिन्न 
ताके अजुमव से अपने विचार निर्माण करता है। बाल्यावस्था में 
घरके आचार विचारोको देखने खुननेसे, उनका धीरे धीरे बालक के 
पवित्र अन्तःकरण में अनुकरण होने छगता है| यद्यपि यह अनुक- 
शण बहुत ही सूक्ष्मता से शुरू होता है तथापि इस सूश््मता से शुरू 
हुये अनकरण के द्वारा धीरे घीरे बालकों के हृदयमें उस प्रकारकी 
वृत्तियाँ ऐसी सुदृढ़ और मजबुत हो जाती हैं कि परिपक्त अवस्था में 
स्कूलके मास्टरों या काछेजके सेकडो प्रोफेसरों फे शिक्षण से भी 
उनमें परिवर्तन नहीं होता | बाल्यकाछ में बालक फी दृष्टि विशेषत३ 
निरन्तर उसकी माता पर ही पडुनेका कारण यही हैं कि पिताकी 
अपेक्षा माताके ही पास बाछक जास्ती रहता है । 

घर यह ख्रीकी राजधानी है, उस गृद राजधानी मे उसकी आज्षा 
निरंकुश तया प्रवतेती है। उसकी छोटी प्रजा पर उसका हुक्म 
चलता है। उसकी निर्दाष प्रज्ञा छोटे बड़े हरणक प्रसंगो में उसीका 
मुँह ताकती हैं। उस पवित्र हृदयवाछी प्रज्ञाकी बड़ीसे बड़ी हाई- 
कोटे माता ही है। माता ही बालकां की प्राथमिक शिक्षण शाछा की 
शिक्षिका है, माता ही बाछकों के चारित्र मंदिरकों घड़नेवाला मद्ान 
कारीगर है, माता दही बालकों के से सुखकी आशा छता दे और 
माता ही बालकों का स्व सर्वेस्व है। इस लिये बालक प्रतिक्षण अपनी 
प्रिय माताके आचार विचार पर छक्ष रखता हैं और एकदम उसी 
तरहका अनुकरण करने छग जाता है। जिस प्रकार एक छोटेसे 
छोटे वृक्षम चक्‍कुसे छोटासा--बिछकुरछ सूक्ष्म घाव किया जाय 
ओर बह चूक्षके बढ़ने पर बदता जाता है, अथोत्‌ बालबृक्षम चक्‍कु 
आदि शख्मसे सूक्ष्म मे सक््म किया हुआ चिन्ह वृक्ष के साथ दी 
बदता हुआ बड़ा हो जाता है। उसी तरह बालवृक्ष के समान बाल्य* 
चयमे कोमल हृदयी बालकों के अन्तःकरण मे माताके आचार बिचा- 
रका अनुकरण करने से पड़े हुएए सूक्ष्म सश्म भी खुलंस्कार या 
कुसं स्कार उनकी वयके साथ ही बढते चले जाते हैँ । इस प्रकारके 
बाल्यावस्था वाछे और विना सिखाये अनुकरण किये हुये प्रारंभिक 
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दिक्षण पर ही बाछकों के जीवन मंद्रिकी नीच चिनी जाती है। यहाँ 
से ही उनका चारित्र निमोण होना शुरू होता है । यदि सच पूछो तो 
माता की दृत्तियां ही बालक रुपमें जन्म छेती हैं । बाऊक यह एक 
माताके आचार विचार का प्रतिर्यिंब है। माता के हरणक विचार, 
हरफप्क आचार, हरणक उचद्चार का ही प्रतिरूष बालक है| माता की 
से प्रकार की चृत्तिओआं की छाया उस बालछकम मात्यूम देती है। 
बालक के प्रति मातृप्रेम भी कोई दिव्य योजना ही है। माताका प्रेम 
ही बाछक के हृद्यको अपनी ओर खींचा करता है, वह माता फी 
ममता भरी दृष्टिके लिये उत्सुख होकर निरन्तर ही उसके मुंहकी 
ओर निहारता रहता है। किसी दुःखकी विटंबना से मुक्त होने को 
नहीं, किसी महान विपक्षिकी विषम वेदनासे मुक्त होने के लिये 
नहीं किन्तु वद्द निर्दोष हृद्यवाछा वालक माताकी ममता, प्रेम, 
स्नेहके सदु भावसे अपने आपको आनंदित करने के छिये, अपने 
सुखको अधिकाधिक बृद्धिगत करने के छिये, उसे विशेषतः उद्दीघत 
करने के छिये ही माता के सन्मुख भागा आता हैं। निदान हरणक 
प्रसंग में बालक अपनी प्रिय माता पर ही दृष्टि डालता हूं । 
वास्तव स्त्रियोंक ग़ददराज्य पर ही देशकी समुपन्नति निभेर है। 
यह कहना कोई अत्युक्ति भरा या अयोग्य न गिना जायगा कि यदि 
शुहराज्य सुव्यवास्थित चछने छग जायें तो अनायास ही देश सम्ु- 
श्नत हो जाय । देशकी समुश्नति का मुख्य अंश तो ख्रीजाति 
द्वारा किये हुये सुसंस्कार पर ही अवर्छंबित है । यदि खत्री जाति 
को अपने योग्य विभाग में पूणे अधिकार दिया जाय, यदि स्त्री जाति 
सम्बन्धी पुरुषोंके दिछमें से हछके विचार सर्वथा दूर हो जायें, 
यदि पुरुष उन्हें अपनी कुछ देवियाँ समझने छग जायें तो अवश्य- 
भेव उनकी कुक्षिसे पेदा होनेवाली बीर सनन्‍्तान अपने देशको सुख्री 
समुन्नत बना सके । देशके दरएक घर में माता की गोदम खेछते 
हुए छोटे बाछक ही तो भविष्यत्‌ की प्रौढ प्रजाका बीज हैं। बीज में 
जितना अच्छा संस्कार किया जायगा उतना ही उसका फलरूप 
भाज्री प्रजा सुसंस्कारी और खुडढ़ होगी । मनुष्य की वृत्तियां घड॒- 
मेमे स्लरीकी समानता करनेवाला अन्य कोई भी शिक्षक न मिलेगा | 
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देशकी उल्नातिका आधार छुसंस्कारी तथा सखुशिक्षित देश प्रेम्नी 
मनुष्यों के चारित्र की उन्नति पर है और मनुष्य को सुसंस्कारी, 
सुशिक्षित, देश पेमी बना कर उसके यारिश्र को उच्चत बनाना यह 
सब कुछ ख्तरियों के-माताओं के ही हाथ में है । 

अपने अनुपम वीये पराक्रम से समस्त यूरोप खंडको घुजानेबा- 
छे वीर शिरोमाणि नेपोलियन बोनापाटे को मद्यान पुरुष बनाने में 
कारण भूत उसकी माता ही थी। जब नेपोछियन गर्सम था तथष 
उसकी माता एक साधारण सेनिक अपने प्रिय पति के साथ घोड़े 
पर युद्ध क्षेत्रम फिरा करती थी। रात्रिके समय छड़ाई की से 
हकीकत उसका पति उसके समक्ष कह स॒ुनाता था। माता उस 
समय युद्ध सम्बन्धी ही पुस्तकें पढ्ा करती, उसके दिलछमे 
पतिके साथ ही युद्ध क्षेत्रम उतरने की भावनाये पेदा दोती थीं। 
ऐसी परिस्थिति में ही नेपोछियन माता के गम मे परिपक्क हुआ था। 
छड़का पेदा हुये बाद भी माता उस बाछक पुत्रके समक्ष अपने 
घर में रहने वाली स्त्रियों के साथ उस युद्धकी ही बाते करा करती। 
बालक बड़ा होने पर माता के मुखसे युद्धकी बाते जिनका कि उसे 
गर्भ में से ही संस्कार पड़ा था बड्डे प्रेमसे सुनता आर पद छिख 
कर समझदार होने पर भी बद्द उस विषय के पुस्तक रुचि पूवेक 
पढ़ता । उसे युद्ध सम्बन्धी बातों मे बड़ा ही आनंद आता । इसका 
परिणाम यदद आया कि वह एक साधारण सैनिक पद से चढते 
अढ़ते अपने अद्वितीय याहुबछ से ओर तद्विषयक बुद्धि कौशल्य से 
अखिल यूरोप को धुजाने वाछा, यूरोपके सर्वे वीरों में प्रथम पद 
पाने चाछा और फ्रांस का सम्नाट पद प्राप्त करने बाला हुआ। नेपो- 
लियन की इस प्रकार की उन्नति का कारण उसके पिलाका दिया 
हुआ शिक्षण नहीं किन्तु उस फी जन्‍म दाजी माता ही थी। 

क्र के क्र मै 

माता अपने पविच्न प्रेम द्वारा निरन्तर शिक्षण देती है। पुरुष 
जनसमाज का बुद्धि स्थान है परन्तु ख्वी उसका प्रेमस्थान--इृदय 
है। पुरुष जनसमाज का निर्णेता है किन्तु र्री उसे रसादे कर 


ह 
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प्रेरित करने वाली है | पुरुष यह जनसमाज का बल है पर सख्ती 
उसका छावण्य, आभूषण तथा खुखपरद नूर है। स्त्रियों की बुद्धि 
भी उनके प्रेम द्वारा ही बाहर पड़ती है। यद्यपि पुरुष बुद्धि के 
अधिष्टिता हैं तथापि उनकी रसाद्रे भावना को स्री ही विकसित 
करती है। रसादे भावनाओं से ही उच्च चारित्र नि्मोण होता है। 


स्त्री सन्‍मान पूर्वेक पुरुषका स्मरण करती है, उसे अपना आराध्य 
देव समझती है, पुरुष की हार्दिक प्रेम भावना द्वारा स्त्री पर छीनता 
होती हैं, वह उसे अपनी कुछ देवी के समान समझता है, बस इस 
प्रकार दोनों का उच्च चरित्र बन कर सचरित्र सनन्‍्तान पदा होती दे । 


हमारे देशके बहुत से अधम पुरुष अपन आप तो रंडिया के तछवे 
चाटते फिरते हैं ऑर अपनी स्त्रीको सच्चयरित्रा सीता के समान 
सती बनने का उपदेश करते हैं। परन्तु इस प्रकार के उपदेश की 
कुछ भी असर नहीं पड़ती । उन विचारे पामरों को अपने कृत्यों 
पर जरा भी खयाछ नहीं आता। यदि वे अपनी प्राण प्रियाकों सीता 
सती के समान बनाना चाहते हैं तो प्रथम उन्हें स्वयं रामचंद्रजी के समान 
सश्चरित्र बनना चाहिये | मनुष्य जा कार्य दूसरे से कराना चाहता 
हे उस कायेकों कराने का उपदेश करने से पहिछे उसे स्थरय॑ 
दी वह काये करना चाहिये। ऐसा करने स॑ जिस से उस काये 
को कराना चाहते हो उसे फिर उपदेश करने की आवश्यकता ही 
नहीं रहती । 


हमारे पवित्र भारत देश की पवित्र ग्रहदेविओं में दुनिया भरकी 
गृहदेविओं से अत्यधिक पात्रता है। उन मे इस प्रकार का प्रवठ प्रेम 
और संयम होता हे कि वे अधम से अधम मागे में गये हुये अपने 
पतिराज़ को अपने उस प्रबल प्रेम तथा प्रभाव शाली संयमन द्वारा 
सन्‍्माग में छे आती हैं । पतिके मयोदा उलंघन करने पर भी वे 
स्वयं मयोदा में रह कर अपनी उदारता भरी पविन्न पाञ्नता के अनु- 
सार उसे अपना आराध्य देव ही समझती दें | यह पवित्र भावभरी 
मयोदा मात्र इस धर्मप्रिय भारतवर्ष की ही ग्रहदेवियों में पाई जाती 
है कि जो मागे श्रष्ट हुये भी अपने पतिको अपना पूज्य देव समझती 
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हैं। पाग्चात्य देशों में ऐसा नहीं है। व्हों तो पुरुषों की अपेक्षा 
स्त्रियों को ज्यादा मदत्व की दृष्टि से देखा जाता है। क्‍यों कि वहाँ 
पर स्त्रियों को मात्र पुरुषों के दिल बहलाने का खिखोना नहीं समझा 
जाता । उस देश में प्रेम की कदर है । वहाँ प्रेमका महत्व समझा 
जाता दे । ख्री जाति पुरुषों के आस्मविकास में कितनी उपयोगी है, 
चह पुरुष-मंडछ पर कितना उपकार करती है यह सब कुछ वहाँ 
की संस्‍्कारी प्रजा भष्ठी भति समझती है । 

यदि गरीबसे गरीब पुरुष की झापड़ी में भी प्रेम हृदया सन्नारी 
अधिप्ठाशत्री हो तो चहाँ पर भी आनन्द सुख समृद्धि सथ्ारित्रादि 
सवे गुण सहज ही में प्राप्त हो सकते हैं । 

जे क्र क्र भर 


संसार में आबाछ वृद्ध स्व मनुष्यों के लिये घर यह एक उत्त- 
ममे उत्तम प्रकार की शिक्षण शाला है । प्रथम सब वदों पर ही 
प्रसन्नता, धेयेता, सहन शीलता, सहाय शीछता, संयमन, दया, 
प्रेम, तथा स्वकतव्य के स्वरूप समझ कर अन्तर में ही अनुभव करते 
हैं। पहिछे श्रष्ठ मातारूप शिक्षक की इसी पाठशाछ्ला में विनय विवेक 
आदि सद॒गुणो का पाठ पढ़ा जाता है। अथोत्‌ भ्रेष्ठ मातावाले घर 
ही में प्रथम सदगुणों का शिक्षण मिखता है । यह तो हम प्रथम ही 
कह चुके देँ कि जिस प्रकार सुसंस्कारी योग्य मातावाछे घर में 
पाछन पषिण किये इये वाछक सदाचारी तथा सह्गुणी होते हैं उसी 
प्रकार कुसंस्कारी अयोग्य मातावाखे घर मे पालन पोषण किये हुये 
बाछक चारिज्र दीन तथा दुशगुणी होते है । 

बाछको में माता के संस्कारों की अखर कहें तक पड़ती है इस 
यात के छिये बड़े बड़े विह्ाना ने शोध-लछगाईकर अनुभव किया है 
कि पिता चाहे जैसा निखट्ट ही क्‍यों न हो परन्तु -खुसंस्कारी योग्य 
माता की सन्‍्तान में अवश्य दी उसके सदणुण उतरते हैं । उस 
योग्य माता के बाछक उसमे रहे हुये सदगुणों के अनुसार ही 
सदाचारी सुशील होगे | यदि माता योग्य/न हो, बह छड़ाकी 
स्वभाव की हो, सदाचार रादित हो तो.पिता:चाहे;जैसा सदाचारी 
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शान्त स्वभाषी, चारित्र पात्र सदशुणी क्यों न हो तथापि सन्तान में 
माता के दुगरेणो की गनध तो अवश्य ही आयगी | 

यह बात सत्य है कि आज तक किसी ख्लीने सिद्ध देम जैसे 
व्याकरण की रचना नहीं की, यह भी सत्य है कि आज तक किसी 
रूदीने काव्य कोश तथा न्याय के कठिन ग्रन्थों की रचना नहीं की, 
यह भी सत्य ही हें कि आज तक किसी खीने भूगोल खगोछ या 
रसायण शाखत्र सम्बन्धी कुछ नूतन शोध नहीं की और यह भी किसी 
अंशर्म सत्य ही मानना पड़ता दे कि किसी खत्रीने रणसंग्राम में 
जाकर रावण जेसे योद्धाओं के साथ युद्ध नहीं किया तथापि 
यह तो निश्चित ही सिद्ध हैं कि खियों ने इससे भी उच्तम और 
अधिक महत्तम कार्य किया है और वह उत्तम तथा महत्तम काये 
यही दे कि पूर्वोक्त महान्‌ काये करनेवाले भद्दान्‌ पुरुषों को उस 
अकार के काये करने का प्राथमिक शिक्षण का पाठ अपनी वात्सल्य- 
पूणे गोदरूपी पाठशाछ्ला में उन्हों ने ही पढ़ाया था। दुनिया में 
माता के प्रेमाझ्त द्वारा ही पुरुष सच्चरित्रवान्‌ बनता है। पुरुष को 
उत्तम में उत्तम आर महान्‌ म॑ महान्‌ काये करने का बछ अस्त से 
भी मधुर माता के संस्कारी दूध से ही प्राप्त होता है । 

हिन्दु शास्त्र में कथन किये मुज़ब पतिदेव का वचन पालन करने 
के छिये वात्सल्य प्रेमका उत्कट उपहार समपैण करती हुई कौशल्या की 
भेमाद कतेव्य परायणता ही रामचंद्रजी के ख्वृदु किन्तु पराक्रम युक्त 
चीरत्व का बीज था। अमेरीका में स्वतंत्रता स्थापन करने वाले 
ज्योज वोशीग्टन आदि पाश्चात्य महान पुरुषों का जीवन चरित पढ़ने 
से माल्यूम दोता हे कि उनकी माताये बड़ी सुसंस्कारी और सद्वणवती 
थीं। उन छोगा की महत्ता यह उनकी योग्य माताओं की सद्धासनाओं 
का ही फल था। समर्थ भमे प्रवतेको मे भी उनकी खुयोग्य माताओं की 
सद्भावना वृत्तिकी छाया देख पड़ी है। क्रिश्वीयन धमम प्रव्तेक 
सद्दात्मा क्राइस्ट के पिताका कोई नाम तक नहीं जानता, परन्तु मात्र 
उनकी माता मरीयम या मेरी, ही उस धम्मके अनुयायी मनुष्यों की 
पूजा प्राप्त करती है । खुना जाता है कि अकबर बादशाह में भी उनकी 
आता के गुण पाये जाते थे। इतिहास प्रसिद्ध महाराष्ट्र के मुकट 
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शिवाजीने भी मुसलमानों को नि्मुंछ करने का बलवर्धक दूध अपनी 
भाताका ही पीया था। इसी प्रकार इस से विपरीत माता के दुगनैणो 
के कारण दुगुणी पेदा हुये मनुष्यों के भी बहुत से दरृष्टान्‍्त उपछब्ध 
होते हैं। इस तरह घरकी, कुद्ुम्ब की, जातिकी, समाज की, 
गाँवकी, देशकी तथा सद्धमे कमेकी समुज्ञति का मर सुसंस्कारी 
योग्य माता ही है। 

से प्रकार के गृह संस्कार का आधार माता ही सिद्ध होती दे 
और यह तो अनुभव सिद्ध ही है कि श्रेष्ठ माता से घरमं श्रेष्ठ प- 
रिणाम और अयोग्य--खराब स्वभाव शीखछवाली माता से खराब 
परिणाम आता है। जब इस प्रकार माता की सुबुद्धि तथा खुशी- 
छता पर ही मनुष्य समाज के सुखका अवछम्बन है तो मनुष्यों को 
चाहिये कि थे सुसंस्कारी, सदाचारी प्रज्ञा उत्पन्न करने के लिये 
खुसंस्कारी शिक्षण द्वारा स्त्रियों के अन्तःकरण को रुइसंस्कारी 
बनावे । उन्हें इस प्रकार का शिक्षण मिलना चाहिये कि जिस से 
उनमें मानसिक उदारता प्राप हो । उनके अन्तःकरण में कुटुम्ब, 
जाति, समाज तथा देशके प्रति प्रेम जाग्रत हो। उनके हृदय 
से पुरुषों फी दी ठसाई हुई तुच्छ भावनाये सर्वेधा निकछ 
जाये और उनका स्थान उच्च से उच्च भावनाओं को मिले, उनमें 
उच्ध माठपद की योग्यता प्रांत हो, उनके स्वभाव में से सबे- 
था कटता निकछ कर वह आनंदी और प्रेममय बन जाय, उनके 
स्थभाव में सुख तथा दुः्खके प्रसंगोां में सहन शीलता का 
सदुशुण प्रगट हो जाय, उन्हें मितव्ययता से गृह व्यवहार चछाना 
आ जाय। दुःखके विषम प्रसंगो में भी अपने आराध्य पति देवको 
आनंदित करने फा उनका स्वभाव बन जाय। घरमे कलह करना यह 
सूब्मीनाश कारक पाप छत्य है वे ऐसा समझने छग जाये, अपने 
यालबच्चों के समक्ष--उनके देखते हुये खराब व्यवद्वार करना, 
खराब दाज्द घोछना यह उनके जीवन को खराब बनाता दे थे 
शेसा समझने छग जायें ओर उनफे दिछ में यह बात भछी प्रकार 
ठस जाय कि माता के श्रेष्ठ आचार विचार से ही श्रेष्ठ सन्‍्तान 
पेश होती है। बस इस प्रकार का शिक्षण ग्ृहदेवियोके 
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जीवन को राधिक बना कर कोटुम्बिक जीवन में सदाके छिये 
खुखशान्ति स्थापन कर सकता है। जितना महत्व पुरुषों के 
शिक्षण को है उतना ही महत्व ख्रियों फे शिक्षण को मिछना 
चाहिये। क्‍यों कि स्त्रियों के शिक्षण पर ही पुरुषों की उन्नति 
निर्भर है । एक वालछिका की पढ़ा कर सुखंस्कारी बनाने में एक 
कुटुम्ब को शिक्षण दिये जितना छाभ होता हैं। अपनी बाछि- 
काओ को शिक्षण देने के सिवाय अपने कुटुम्बों को खुखी बनाने 
का अन्य कोई सरल मागगे ही नहीं हैं। अपनी बालिकाये ही दो दिन 
बाद ग्रहदेवी बनने वाली हैं। वें ही भावी प्रजाकी माता बनेगी 
इस छिये उन्हें उच्च मातृपद प्राप्त हो सके इस प्रकार का सुर्स- 
स्कारि शिक्षण देना चाहिये । माता के संस्कार ही सन्‍्तान हूपमें जन्म 
घारण करते हैँ । अत+ छड़कों से भी अधिक छक्ष छड़कियाँ के 
शिक्षण पर रखने की आवश्यकता हैं । 

आज़ कछके माता पिता इस महत्व पू्णे कन्या शिक्षण पर जरा भी 
ध्यान नहीं देते। यदि सच पूछो तो व॑ छड़को को भी उनके जीवन 
विकाश की दृष्टिस शिक्षण नहीं देते किन्तु मात्र व्यापारी मांग में 
चार पेंसे कमा खाने तक का दी शिक्षण देते हैं । उस प्रकार के 
उतने शिक्षण से वह अपने जीवन को मधुर नहीं बना सकता। 
वह पेसा कमा कर श्रीमन्‍्त बनने पर भी वास्तविक संसार 
सुखसे वंचित ही रहता है । सिवाय पसा कमाने के उसका शिक्षण 
उसके जीवन में सर्वेथा निरुपयोगी रहता है। हों। बालिकाओं को 
जितना भी शिक्षण दिया जाय वह उनके जीबन व्यवद्दार में 
उपयोगी ही होता है । ॥॒ 

यह बात हम प्रथम ही कह चुके हें, बच्चों के महत्वपूण् प्राथ- 
मिक शिक्षण की बागडोर जिस पर कि भावी प्रजाके जीवन 
सम्बन्धि खुख् दुखका आधार है, ख्रियां के ही हाथ में हैं। उन के 
पाछन पोषण करने का आनन्द दायक काये भी स्त्रियों के ही हाथ मे 
है। बच्चों को पाछने का काम यद्यपि बड़ा आनन्द प्रद है तथापि उसे 
पुरुष नहीं कर सकता । पुरुष चाहे जेंसा बछवान हो, पुरुष चाहे 
जितना कछावान हो, पुरुष चाहे जेसे बड़े से बड़े कार्य करने बाला 
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हो तथापि बह छोटे बच्चों के पाछन पोषण सम्बन्धी उछझन भरे 
काये को करने के छिये सर्वथा असमथ है । यदि दुनिया की शुरू- 
आत से हीं दुनिया का इतिहास देखा जाय तो यही माल्दूम होगा कि 
बच्चों के पालन पोषण का उत्तम काये तथा उनमें भछे या बुरे संस्कार 
डालने का काम आज तक सि्रियोंने ही किया है, स्त्रियाँ ही करता हैं, 
स्त्रियां ही करेंगी और स्त्रियों से ही हो सकता हैं। बाछकों को पा- 
छनेका काम कोई साधारण नहीं है किन्तु बड़ा महत्व का कार्य है । 
इस महान्‌ काये को अन्य महान काये करने वाले आर अपने आप को 
महाबछी मानने वाछे पुरुष नहीं कर सकते, किन्तु अबस्ठा कहछाने- 
वाष्ठी स्त्रियाँ ही इस काये को सानन्द सुन्दर कर सकती हैं। पु: षो 
की दृष्टिम जिसका कुछ महत्व ही नहीं ओर जो बिछकुछ साधार- 
णसा मालूम देता है वह बच्चों को पाछने का काये कितना भारी 
उलझन भरा हैं यदि यह जानना हो तो जिस बालक की माता डसे 
बचपन में ही छोड़ कर चछ बसी हो उस बालक के पिताके पास 
जा कर पूछ छीजिये । यदि समस्त संसार की खि्रियो को बच्चो के 
पाछन पोषण सम्बन्धी कतेव्य से मात्र पक दिनके लिये ही 
मुक्त कर दिया जाय और वह काम पुरुषों को सोप दिया जाय तो 
भात्र चोवीस घंटो में ही हजारों बाछको के प्राण नष्ट हो जायें, हज़ारों 
ही पिता उस आनन्द दायक कामसे भी दुश्खित होकर अपने 
प्राणों को स्वयं त्याग दें, हजारों पिता अपने प्रिय बालकों का मोह 
तज कर मारे दुःखके उन्हें छोड़ कर जंगछोां में भाग जायें। एक 
दिन में ही इस प्रकार दुनिया भर के पुरुषों का नाको दम आ जाय! 
निर्दोष छोटे बाछको को पालने का महान काये जितना पुरूषों के 
लिये दुःख और आपत्ति भरा है उतना ही घह स्त्रियों के लिये आ- 
नन्‍्द्‌ का देनेवाला है। बच्चों के पोषण का पवित्र और पुण्य शाली 
महान काये प्रेमके साथ विशेष सम्बन्ध रखता हे और स्त्रियोँ स्वर 
प्रेमकी मूर्ति होती हैँ अतः फोमछ बच्चो के पालन पोषण करने का 
महान्‌ काये उनकी कोमल तथा प्रेम भरी प्रकृति के अजुसार ही 
प्रकृति देवी--कुदरत ने उन्हीं के स्वाधीन रक्‍्खा है । पुरुष चाहे 
जैसे पराक्रम के काम कर सकता हो, पुरुष अपने पुरुषाथे द्वारा चादे 
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जैसे महान में महान कार्य कर दुनिया को आश्चये चकित करता हो 
तथापि पुरुष की लगाम स्त्री के ही हाथ मे रहती दे 

अपने बालकों को महान पुरुष बनाने के लिये खियो को उनका 
पाछन पोषण करते समय अपने आचार विचार द्वारा मिलने वाले 
शिक्षण पर बराबर ध्यान रखना चाहिये। बालकी को सदाचारी बनने 
के शिक्षण में जितनी जुटि रहेगी उतनी ही उस योग्य माताकी योग्यता 
में जुटि समझना चाहिये। यदि बाछक बहमी रहे तो माता के दीमाग 
की कमजोरी समझना चाहिये । वाछक डरपाक निकछे तो माताके 
हृदय की भीरुता समझना चाहिये । यदि बाछूक रोगी निकछे तो 
माताकी दी भूछका परिणाम समझना चाहिये । यदि वाछक निवेषछठ 
मनवाछा होवे तो उसमें माता की ही मानसिक कमजोरी को कारण 
समझना चाहिये, यदि बाछक मूस्त्र रहे तो वह माता की ही मूर्खेता 
का परिणाम समझना चाहिये, यदि वाछक अपराध करना सीख्र तो घचह 
माता का ही दोप समझना चाहिये। यदि्‌ बाछक कायर निकले, प्रमादी- 
दरिद्री निकले, अधर्मी निकछे, अनीतियान हो, कतेव्य शान 
रहित हो, स्वदेश प्रेम शुल्य हो, ओर यदि वह अपने आचार 
बिचार से रहित हो तो उसमे माताकी ही त्रुटियाँ समझनी चाहिये। 
क्यो कि बाछूक एक छोटे पौदे के समान है, उसे जिधर को 
नमाया जाय नम सकता है । बालक पवित्र आर कोरे घड़ेके समान 
स्वच्छ अन्त/करण वाले होते ८, अतः उनका हृदय फोटोग्राफ 
छेने की काचकी प्छेट के मानिन्द होता है, उस पर जिस प्रकार फे 
संस्कार रूप फोटो छेना हो वैसा ही छिया जा सकता है। बालक 
कुँभार के चाक पर पड़ी हुई मद्ठी के समान होते हैं, उनका जैसा 
घाट घडना हो घड़ा जा सकता है। वाछक तये हुए सीसे के समान 
हैं उन्हें जेंसे सांचे में ढाना हो ढछ सकते हैं। बारकों का अन्तः- 
करण कोरे कागज के समान हैं उस पर जैसा मजमून लिखना चाहो 
लिखा जा सकता है तथा जो छापना हो सो छप सकता है, पर्व 
बाछक एक ऐसे वृक्ष के पौंदे के समान हैं कि उन्हें इच्छानुसार सींच 
कर सुन्दर मधुर मनोश फछ प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु यह सब 
कुछ अपनी कुलदेवियों द्वारा ही हो सकता है। गृद बगीचे के 
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माली माता ही है, इस छिये उस बगीचे मे जमने वाले खद्॒क्ष के 
पौदेका भछी प्रकार सिंचन कर उससे सुस्वादु--खुमघुर फल 
प्राप्त करना यह माता रूप माली के ही हाथ में है। यदि बागका 
मारी ऊगते हुये वृक्षकी वेदरकारी रक्‍्खे, उसका सिंचन करने में 
बरावर छक्ष न दे तो वह वृक्ष अकाछ में ही कुमछा जाता है। 

बाछक कोमछता सीखने के महान साधन हें, माता पिता 
नाजुक सहानुभूतियों को विकसित कर उन्हें सुडुद बनाने का 
साधन बाछक ही हैं, निष्कपट प्रेम सीखने का साथन बारूूक ही 
हैं, माता पिताकी सोती हुईं उच्च वृत्तिओं को जाग्र॒त करने का 
साधन बाछक ही हैं, माधुये और आनन्द का निर्दोष पाठ सिखाने 
का साधन बाछक ही हैं, बालक ही मानसिक निबेलता से पंदा 
होने वाछी विकारित वृत्तिआं से बचाने का महान साधन हैं, बाछक 
दही निर्दाषता एवं सरलता का पाठ सिखाते हैं ओर बालक ही पति 
पत्नी के पारस्परिक प्रेमको सदाके लिये जोड़ रखने वाली 
मजबूत संकछ के समान हैं । बहुत से कुद्धम्बों में तो बालक के 
छिये ही पति पत्नी में पारस्परिक प्रेम टिका रहता हैं, क्‍यों कि 
बाकहूक यह एक स्त्री पुरुष के प्रेमको बढ़ाने वाछा मद्दान साधन 
है और यह साधन बाह्य नहीं किन्तु पति पत्नी दोनों की आत्मे- 
क्यता का परिणाम रूप आन्तरिक गहरेपन का कारण है। अतः उन्हे 
अपना प्रतिनिधि समझ कर उनका पाछन पोषण करते समय उन 
में उच्चतर संस्कार डाछने का प्रयत्न करना चाहिये । 

माता पिताकी भूल ही बाछको की नाछायकी का कारण है। 
जिन बालकों को खिछाते समय, पिछाते समय, खुछाते समय 
प्रतिक्षण आनन्द ही मिलता है यदि उन्हीं बाऊका को जरा बड़ी 
उमर में देख कर खेद हो--दुःखर पैदा हो तो दिलम यह भावना 
पैदा होती है कि यह बाल्यावस्था का आनन्द मात्र बाहर से ही 







सुन्दर दीखने वाछे केसुपुष्प के समान था, अन्कुम उसका कुछ 
भी फछ न मिल कर उसमे से फडुया ही परिष्फुम निकला। ऐसा 
बनना यड़े खेदकी बात है, क्योकि फेस्था का आनन्द, 


के शड्ढ 
यह निर्दोष बच्चों सम्बन्धी प्रेम किसिस्न्ली 
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के विकार से दूषि- 
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त न था, उस में किसी प्रकार के अपने स्वार्थ की गन्ध न थी; 
तथापि यदि उस आनन्द का ही परिणाम आज़ निरानन्द में उप- 
स्थित हुआ तो समझना चाहिये कि उस बाल्यवय सम्बन्धी आन- 
न्द्‌ के समय अपने कतेव्य में कुछ भी चुटि जरूर रह गई है। वह ज्ुटि 
यही हैं कि उस बाल्यवय सम्बन्धी बालक के निर्दोष आनन्द का 
अनुभव करते इये उस में अच्छे संस्कार डाछने नहीं आये। उस 
बाल्यवय सम्बन्धी आनन्द के समय ही उस निर्दोष अन्तःकरण वाले 
बाछक में यदि अच्छे संस्कार डाले जायें तो अवश्य ही मीठे 
फछ चाखने का समय आधे, वह बाल्यवय का पवित्र आनन्द 
निरानन्द का रूप धारण कर अपने सामने न आवे। परन्तु खेद 
की बात है कि दमारे देशके कुटुम्बों को बच्चोका पालन पोषण 
करना ही नहीं आता । 

बहुत से उच्च खानदान वाले कुटुम्बों में सविष्य काछ में अपने 
प्रतिनिधि बनने वाले अपने पवित्र ढदयी बालकों का पाछन पोषण 
हल्की जाति के नाकरों सं कराया जाता है, बहुतसे उच्च कु टुम्बों की 
दशा हमने आंखों देखी है कि वे अपने दव कुमार जैसे बच्चों को 
नीच जातिवाले कमीन नोकर को खेछने के लिये द देते हैं । वे उन 
पाक बच्चा को अपनी जाति स्वभाव तथा अपने नीच संस्कार्स 
के अनुसार ही नीच शब्द तथा आचरण सिखएाते हैं, उर्न्ह 
खराब ,चेष्टाये करना सिखछाते हैं। उससे उन बच्चोके कोमरू 
तथा कोरे अन्तःकरण में उसी प्रकार के बुरे संस्कारों की 
असर पड़ती चछी जाती ह। बहुत से कुटुम्बों के मूखे माता 
पिता तो स्वयं अपने आप ही अपने बाछकों को बुर संस्कार 
डाछते हैं। वे बच्चों को गोद में लेकर खिछाते समय उन्हें 
दिल्लगी में खराब शिक्षण देते हैं । वे बच्चों से जान बूझ कर खराब 
शब्द बुलवाते हैं, खराब चेष्ठाय कराते हैं और उनके मुखसे बैसे 
शब्द खुन कर तथा बैसी चेष्टाये देख कर बड़े ख़ुशी होते हैं । थे 
मूर्ख माता पिता उस समय स्वयं बालक बन जाते हैं और उस 
निर्दोष बाछक को अपना दिरू यहछाने का एक खिलोंना समझते 
हैं। ऐसे मा बाप अपनी सनन्‍्तान की अमूल्य जिन्दगी को स्थ॒यं अपने 


२७ 


आप बरवाद कर डाछते हैं । क्‍यों कि बच्चा माता पिता की दिललगी 
नहीं समझता, वह तो शुद्ध अन्तःकरण से माता पिता के उच्चा- 

रित शब्द तथा आचरित आचार का अनुकरण करना जानता है 
और वह अन्लुकरण ही उसके जीवन में उसका प्राथमिक शिक्षण 

है | यदि भारत की मातायं यह समझने छग जाये कि माता की 

गोदमे मिलने वाला गृह शिक्षण ही बालकी के जावन को उच्च बनाने 

का महामंत्र है, उसी शिक्षण से बालकों भें बुरे या मछे संस्कार 

पड़ते हैं, उसी शिक्षण से वे माता पिताकी सेवा करने छायक या 

नाछायक बनते हैं, उसी शिक्षण पर उनके जीवन भरका सुख्र या 

दुःख अचलछंबित है तो उनसे पऐेसी महान भूछ न हो सके । वे बरा- 

बर अपने कतेव्य का पालन करें। परन्तु खेद तो इसी बातका हैं कि 

हमारे देशके माता पिता अपने बच्चों के प्रति अपने पवित्र कतत्ष्य 

जान से सर्वथा वंचित हैं । इसी कारण अन्य सुख्र की सामग्री प्राप्त 
होने पर भी आज मनुष्यों का गृह जीवन दुश्खमय देख पद्ता है। 

कुटुम्बों को सुखी बनाने का महान साधन, ग्रहजीवन सम्बन्धी 

दुःखों से मुक्त होनेका राज मार्ग और प्रजा को कतेव्य परायण बना- 

ने का अद्वितीय उपाय यही है कि बालिकाओं को--स्त्रियों को उनके 
कतेव्य का मान कराने वाछा शिक्षण दिया जाना चाहिये। इस के- 
ही बिना इन्सान भें हन्सानियत आने में त्रुटि रहती दे । 


|! 
| 


स्री ओर पुरुष । 
“रद ८टएड 


जिस घरमें होता नहीं नारीका सत्कार, 
नरकतुल्य वह भवन है निष्फल सब व्यवहार || 


यह बात तो हम प्रथम ही कह चुके हैं कि अनादि अनन्त काछ- 
जक्रात्मक इस संसार में अन्य सच प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य जातिको 
ही विशेषाधिकार प्राप्त इये हैं। मनुष्य जाति में पुरुष हो या ख्री 
उन दोनोंकों हो कुदरत की ओर से समानाधिकार मिले हे । 

४ आहार निद्रा भय मैथुनश्व सामान्यमेतत्पशुमिनेराणाम्‌ ” 

यो तो पशु प्राणी मी मनुष्य के समान ही खान, पान, भय, निद्रा, 
मैथुन, गमनागमन, वगेरह कियाये करते हैं और मनुष्य के समान 
ही दुःख सुख का भी अनुभव करते हैं। आहार विहार में मनुष्य और 
पशुपक्षियां के बीच कुछ भी भेद नहीं । मनुष्य में सवे प्राणियों की 
अपेक्षा महान में महान एक यद्द गुण दे कि बह अपने तथा दूख- 
रोके हिताहित को समझने की शक्ति धारण करता है। इसी कारण 
मनुष्य तमाम प्राणियों में श्रेष्ठ गिना जाता हैं। मजुष्य को पूर्वाकत 
अपने तथा दूसरों के हितादित को समझने की शक्ति आत्मविकास 
करने के छिये मिली है | मनुष्य जीवन के सिवाय अन्य किसी भी 
जीवन में पूर्वोक्त शक्ति प्राप्त नहीं होती और उस शक्तिके विना आत्म- 
विकास नहीं दो सकता। इस छिये यदद सिद्ध होता दे कि जीवात्मा 
को अपने आत्मविकास के छिये द्वी मजुष्य जीवन प्राप्त द्वोता है । 

यह तो अनुभव सिद्ध ही है कि संसार में हरणक काये को सिद्ध करने 
में दूसरे मनुष्य की सहायता छेनी पड़ती है। संसार में कोई भी ऐसी 
वस्तु नहीं कि जो दूसरे मनुष्य की सहाय बिना मिल सकती हो । 
ग्ृहस्थाश्रम में प्रवेश कर सुगमता से अपने जीवन जद्दाज को घिकास- 
मार्ग में छे जानेके छिये मनुष्य को उत्तर साथक के समान किसी 
“पक दूसरे मनुष्य की जरूरत पड़ती हैं। उसे ऐसे उत्तर साधक 


२० 


की आवश्यकता हैं जो अपने गुण रूप स्वभावादि में उसके समान 
वयवाला दोकर उसके जीवन सम्बन्धी हरणक खुखदुश्ख के प्रसंगों 
में उसे सहायक हो और उसके छल हुधल *खर को अपना सुखदुःख्र मान 
कर उससे सखुसत््री और दुश्खी हो ! बना उद्देश की पूर्तिके लिये दी 
संसार मे छम्नके द्वारा एक दूसरे का जीवन एक दुसरे के साथ 
जोड़ा जाता है। एक दूसरे के सुखदुःख में भाग छेने के छिये ही 
कुद्रत के साम्राज्य में स्त्री पुरुष का जोड़ा निर्मित है। 

यहों| पर यह प्रश्न दो सकता दे कि एक दूखरे के जीवन विकास 
के लिये ही उत्तर साधक तरी के कुदरत ने यह छम्म की योजना 
की हैं तो फिर वह स्त्री पुरुष के छिये ही क्यों की गई ? एक 
दूसरे के जीवन विकास के लिये परस्पर उत्तर साधक के तोर 
पर स्त्रीको स्त्री और पुरुष को पुरुष भी सहायक बन सकता है। 
इस बातका उत्तर यही है कि जीवन विकास की पारस्परिक सहा- 
यता में वह उत्तर साधक जितनी प्रवछ सद्दानुभूति रखने वारा 
होना चाहिये या एक दूसरे के हदरणक अनुकूल था प्रतिकूछ 
जीवन प्रसंगों में अपने मम घचन तथा शारीरिक चवृत्ति 
प्रसृत्तियों द्वारा एक दूसरे को सुख और शान्ति पहुँचाने मे जितनी 
प्रदछ भावना वाझा होना चादिये उतनी सहायक घृत्ति या प्रवृत्ति 
घारण करने की योग्यता वाली भावना के अभाव से सखत्रीको स्त्री 
ओर पुरुष को पुरुष उसके जीवन विकास में उत्तर साधक के 
तौर पर प्रबछ सहायक नहीं बन सकता । क्यों कि कुद्रत ने स्त्री 
का ही हृदय या अन्तःकरण ऐसे परमाणुओं से निमोण किया है 
कि वह अपने जीवन सहचर के उत्तर साधक पनम अपने प्राणों 
की भी यदि आहति देनी पड़े तो उ्ल समय फिसी भी प्रकार का 
विचार किये विना ही विछंब रहित अपने कर्सव्य को पाछने मे जरा 
भी पीछे न हिचके । उसे हर प्रसंगा में हर प्रकार से शान्ति 
पहुँचाने में तत्पर रहे । इसी प्रकार कुद्रत ने पुरुष का 
' हृदय भी पेसे परमाणुओं से बनाया है कि यह अपनी 
जीवन सहयारिणी को हर एक प्रसंगां में हर तरह से सुस्त 
पहुँचाने में स्थामाविक वया दी तत्पर रहा करे। अथोत्‌ ख्रीके 
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झुदय में पुरुष के हृदय को आकर्षित करने और पुरुष के 
हृदय में खीके हृदय को आकर्षित करने का स्वाभाविक ही प्रबर 
श्रेमशुण होने के कारण ओर इससे वे एक दूसरे के जीवन में पर- 
स्पर हरएक प्रकार के सुख पहुँचाने में अद्वितीय सहायक होने की 
सहज भावना वाछे होने से कुद्रतने उन्हीं को परस्पर एक दूसरे 
के जीवन विकास का उत्तर साधक पसंद किया है और इसी 
कारण उन्हीं मे प्रेमग्रंथि--छम्न-विवाह की योजना निमोण की है । 

जब एक दूसरे के अन्‍्तःकरण में एक दूसरे के पति हार्दिक 
प्रेम भाव जाग्रत हो तब ही वे एक दूसरे के जीवन विकास- 
में उत्तर साधक या पारस्परिक सुखदुःख के सच्चे हिस्सेदार 
बन सकते हैं । एक दूसरे के प्रति--परस्पर पति पत्नीके प्रति 
उनमें प्रमभावना का जाशूत होना कितने एक अंशम ही नहीं 
यढ्कि मुख्य बृत्तिसे बहुतसी वाह्य बातोंकी भी अपेक्षा रखता है 
और वह यही कि वें दोनो स्वरूप से, स्वभाव से, विद्यासे, उमर 
से आरोग्यता से तथा शुणसे समान हो। इन पूर्वोक्त बातो में यदि 
एक वातकी भी न्यूनता होगी तो उतने ही अंशम बह जोड़ा सुख 
से भी वंचित रहेगा। जिस स्त्री पुरुष के जीवन की गांठ पू्वोक्त गुणों 
की ओर दुल्ेक्ष कर, उनके जीवन सम्बन्धी सुख दुशख की उपेक्षा 
कर किसी तुच्छ छाछच से एक दूसर के जीवन के साथ बाँधी 
जाती ह वे 8 जीवन भर सश्चे सांसारिक सुखसे सवेथा वं- 
चित रहते हैं। अर्थात्‌ चर कन्याके शुण, रूप, स्वभाव, वय आदि 
में विसमता होने से उनका जीवन सुखी नहीं बन सकता | गृह- 
स्थाभ्रम की कल्प छता की वृद्धि तथा खफलता मात्र पतिपत्नी के 
समान सदूग॒ुणा पर ही अवछंबित है । 

गृहस्थाश्रम का श्रेष्ठ फछरूप श्रेष्ठ सन्‍्तान की उत्पत्ति भी पति 
पत्नी के समान सदगुणों पर आधार रखती है । यदि पति पत्नी 
की पूर्वोक्त सदू गुणों से बराबर समान ही जोड़ मिछी होगी तो 
उनकी सनन्‍्तान भी अवश्यमेव नामांकित होगी। यदि उन दोनों में 
से एक में भी कोई दूषण या पेब होगा तो उनकी सन्‍्तान में भी 
उस दूषण या ऐब का होना अवश्य संभावित है। यदि पति पत्नी 
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में कोई असाधारण महान सद्शुण होगा तो उनकी सन्‍्तान में उस 
असाधारण महान सदगरुण का होना भी आवश्यक है। यदि 
वति या पत्नी में किसी प्रकार का रोग होता है तो बडुधा उनकी 
सनन्‍्तान में भी बह रोग पाया जाता है। यह बात तो आज सेकड़ों 
कुटुम्बो में प्रत्यक्ष देख रदे हैं कि कई पीढ़ियां से पीढ़ी दर पीढ़ी 
बाप दादाओं के रोग परंपरा से उनकी सन्‍्तान में चले आ रहे हैं। 

संसार में विवाह का हेतु ही यह मालूम होता है कि पति पत्नी 
के भाव से एक दुसरे का हर तरह से सहायक बन कर सदाचारी 
एवं सुखी गहस्थ जीवन बितावे और अपने भोग विछासों में 
परिमिताचरण से घमे कमे निषछठ हो अपने जीवन में आत्म विकास 
की सिद्धि करे। आज तो विवाह का पवित्र हेतु ही उड़ गया है। 
ये जोड़ विवाहां की ही भरमार देख पड़ती है। बस इसी छिये 
गृहस्थ जीवन दुखी है । बे जोड़ पति पत्नी में प्रेमका अभाव होने 
से सदा काछ घरमे कुसंप रहता है। जहां पर स्वर्य पति 
पत्नी में टी कुसंप हो वहाँ से सांसारिक सुख हजारों कोस दूर 
भाग जाता हैं ओर वैसी कुसंप वाली घूड़फूड़ की परिस्थिति 
में जन्म छेने वाली सन्‍्तान भी अच्छी नहीं हो सकती। चर वधू 
के स्वभाव का मिछाप दोगा या नहीं यह जानने के छिये ही विवाद 
से पहिछे वर कन्याकी गोचर राशिका मिलान कराया जाता है और 
उस गोत्र, ग्रह, राशि, तथा वर कन्याके स्वभाव का निरीक्षण करने 
का मुख्यतः हेतु यही है कि उन दोनोंका ग्रहस्थ जीवन सुखी एवं 
उच्च कोटिका सदाचारी बने। अतः इस पवित्र हेतुके अलुसार वर 
कन्या के गुण, स्वभाव, वय आदिका बराबर निर्यक्षण किये बाद 
ही उन्हें ग्रहस्थाश्रम मे प्रवेश कराने की आवश्यकता है । 

किसी समय भारत में विवाह प्रणाली को क्रिया बड़ी महत्व की 
एघव॑ पवित्र फजे समझी जाती थी । उस समय ग्रृहस्थाश्रम 
के योग्य शाख्रोक्त क्रियाविधि पुरस्सर कन्या दान किया जाता था । 
उस पथित्र छम्त में पति अपनी विवाहिता पत्नीको अपना सर्वेस्व 
'समझता था और पत्नी अपने पतिको अपना आराध्य देव समझती 
थी। क्यो कि वह विवाह की क्रिया हेतु विधि पुरस्पर होती थी। बर 
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कन्या विवाह का हेतु समझते थे तथा उनका ग्रंथि बन्चन कराने में 
निमित्त फारण उनके माता पिता वर कन्याके वय, रूप, श॒ुण, 
स्वभाव वगरह का बराबर निरीक्षण करके योग्य मेल मिराते थे। 
जब से इस धर्मंत्रिय भारत भूमि में छपम्नका हेतु नष्ट हुआ हैं तब 
से ही भारतीय गृहजीवन पशु जीवन तुल्य बन गया है। भारत 
वासिओं के ग्रहजीवन सम्बन्धी दुःख ओर विषमता का कारण ही 
छम्मका पवित्र हेतु भूल जाना है।आज़् कछ तो बहुधा विषय 
वासना की तृप्ति के ही छिये छप्न किया जाता हैं। मनुष्यों में विकार 
भावना का इतना प्रवछ जोर बढ़ गया हैं कि वे अपने पव्ित्न कतेव्य 
से पतित होकर नीच कृत्य करते हुये ज़रा भी आगा पीछा नहीं 
देखते । विकार वासना के वश होकर वे पचास साठ वबषेकी 
उमर तक भी जब कि वे बाबाजी कददछाते हैं तथा मझत्यु देवी के 
शरणागत होने के छिये जब यमराज की हद (सद्देंद) तक में भी पहुँच 
जाते हैं उस समय में भी वे अपनी क्षणिक पिकार वासना की 
ठ॒प्ति के छिये एक बिचारी निर्दाष बाछिका का जीवन सदा के लिये 
जाखम में डाछते डुये जरा भी नहीं हिचकिचाते। एसी नीच 
चृत्तिवाले मनुष्यों ने तो स्त्रीको मात्र पुरुषों के दिल बहलाने का 
साधन समझा हुआ हैं। बाछकों का खिछोना तो दो चार पैसे में दी 
आ जाता है, यदि आज कल के नवीन निकछे हुये बिछायती फेन्सी 
खिलोन खरीदे तो भी दो चार आने या एक दा रुपये में ही मिछ 
सकते हैं परन्तु विकार घासनाओं के वश हुये नीच घृत्तिवाछे ओर 
अपने क्षणिक स्वार्थ के छिये दुसरे के जीवन को अपना सिकार बनाने 
चाछे हमारे श्रीमन्‍्त बूढें बाबाओं के खिछोनो की कीमत तो आज 
दश दश हजार एवं पंद्रह पंद्रह हजार तक पहुँच गई है। घिकार 
है उन गडरियां को जो अपने स्वार्थ के छिये बिचारी निरपराध 
गरीब बकरियों को बूढे ऊँटों के गछे में बधते हैं । 
जिस देशमे इस प्रकार के विवाह या छम्न होते हो उस देशकी 
प्रजा प्रतिदिन अधिकाधिक अचवनति के गढेम॑ पड़ती हो या संसार- 
जीवन में अनक प्रकार की कदर्थनाओं से पीडित होती हो तो उस 
में आश्वये द्वी कौनसा है ! गृहस्थाश्रम में स्री ओर पुरुष में, बाप 
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और बेटे मे, सासु और बह्ढ में, नणंद्‌ और भाभी में जो आज अनेक 
प्रकार के असंतोष कारक झगड़े टंटे देख पड़ते हैं इस ग्रदकरूह 
का मुख्य कारण वेजोड़ वियाह ही हैं। सख्ती ओर पुरुषों में जो आज 
छोटी उमर में ही अनेक प्रकार के रोग खाशु पड़ते हैं इस का सी मुख्य 
कारण अयोम्य विवाह ही हैं तथा सूरबीर के बदले भारत की संतान 
जो आज प्रतिदिन असक्त दुबे बनती जा रही है, अथोत्‌ भारतीय 
प्रजाका जो आज मानसिक, शारीरिक एवं आत्मिक बल घटता जा 
रहा है इसका भी मुख्य कारण भारत की अयोग्य विवाह प्रनाष्टी 
ही है। अयोग्य विवाह प्रनाली का प्रधान कारण तो हमारी 
समझ में यही आता है कि हमारे देशके माता पिताओं ने 
अज्ञानता के कारण यह समझा हुआ है कि चाहे जिस अवस्था 
में अपने बाछक बालिकाओं का विवाह कर देना ही हमारा 
मुख्य कतेव्य है। इस पकार के विवाह से छड़का छड़की दुखी 
या सुखी होंगे इस विषय मे सोच विचार करने का तो वे अपना 
कर्तव्य ही नहीं समझते, मात्र इतना ही समझते, हैं कि छड्का 
चाहे सूखे हो या रोगी, दुराचारी हो या अत्याचारी, कि बहुना 
चाहे वह मूखेता के फारण अपना पेट भरने जितना भी न कमा 
सकता हो परन्तु उसका विवाह करा देनेसे माता पिता अपने 
कतेव्य से मुक्त हो जाते हैं ! वैसी अवस्था मे उस बिचारे निख हु 
छड़के के ऊपर विषम संसार का द्विगुणा मार पड़ने से वह भछे 
ही जीवन पयेन्‍त दुश्ख भोगता रहे परन्तु मूखे, रोगी, असक्त 
छड़के का भी विवाह न हो तो माता पिता का कतेव्य नहीं पछ सकता ! 
मानों उनकी आवरु ही नहीं रहती । इस प्रकार की मूखेता भरी 
मिथ्या मान्यताओं ने ही तो आज भारत को विनाश कारक अथधन- 
मांगे पर चढाया है। 

हमारे देश में माता पिता अपने सूखे, रोगी, अपादिज तथा 
नाछायक बालकों का भी विवाह करा देना इसे अपना परम कर्तव्य 
समझते दें परन्तु यूरोपादि पाश्ात्य देशों में अपनी सन्‍्तान 
के प्रति माता पिताका मुख्य कतेब्य इस से जुदा दी समझा 
जाता है। यहाँ के माता पिता अपनी अयोग्य तथा नाछायक सन्‍्तान 
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को भी ग़हस्थाश्रम में प्रवेश करा देना, शहस्थाश्रम के योग्य 
विवाह के हेतु समझाये विना ही या अपनी सन्‍्तान में उस प्रकार 
की समझ दाक्ति का अभाव होने पर भी उसका विवाह कराना ही 
अपना कतेंव्य नहीं समझते किन्तु अपनी सन्‍्तान सांसारिक जीवन 
दौड़ में भछी प्रकार विजय प्राप्त कर सके, वह स्वर्य अपने जीवन 
सम्बन्धी सुख दुश्ख का विचार कर अपने हितका मागे शोध सके 
और स्वतः अपने बछ पर ही अपना जीवन भार उठा सके इस 
प्रकार का शिक्षण देना ही अपना पवित्र कतेव्य समझते हैं। विवाह 
के बारे में वहाँ की प्रजा स्वयं अपने आप ही जवाबदार है। 
वहाँ की संस्कृति ही ऐसी है कि वहाँ के सशिक्षित समझदार एवं 
योग्य वयके छड़की छड़के अपनी जिन्दगी भर के दुभ्खेख सुखके 
साथी को स्वयं अपने आप ही ढूँढ निकाछते हैं। अथोत्‌ वहाँ के 
माता पिताओ को अपनी सन्‍्तान के विवाह सम्बन्धी जरा भी चिन्ता 
नहीं करनी पड़ती | जिस वक्त वहाँ की सन्‍्तान में विवाह की याने 
बर वधू बनने की योग्यता प्राप्त हो जाती हैं उस वक्त वे स्वयं ही 
अपनी वय गुण रूप स्वभावादि योग्यता के अनुसार वर या कन्या 
को ढूँढ कर धर्मस्थान में ज़ाकर परस्पर प्रेमिक विवाह कर छेते 
हैं । इस बात में उनके माता पिता उन्हें जरा भी हरकत नहीं करते, 
बल्कि उल्टे खुश होते हैं। यदि वहाँ की सनन्‍्तान विद्याभ्यास में 
ही अधिक आनन्द मानने के कारण या अन्य किसी कारण अपने 
मनकी मरजी न होनेसे चालीस या पचास वर्ष पर्यन्त भी विवाह 
करना न चाहे ता माता पिता की मजाल नहीं कि उनकी रच्छा के 
विरुद्ध वे छड़की छड़को को विवाद्द के छिये विवश करें। यदि 
सच पूछा जाय तो पाश्चात्य देशों की प्रज्ञा ही इस बात के वास्त- 
विक रहस्य को समझ सकी है कि सन्‍्तान के प्रति माता पिता का 
मुख्य कतेंव्य क्या होना चाहिये । 

गृहस्थाश्रम में प्रवेश किये बाद बहाँ की प्रजाका जीवन भारत बासि- 
गहस्थों के समान अनेक प्रकार की कद्थनाओं से कदर्थित नहीं 
होता, उसका प्रधान कारण यही है कि ग्ृहस्थाश्रम मे प्रवेश करने 
योग्य जितनी योग्यता होनी चाहिये उतनी थे बम्हर्याश्रम की अपस्था 
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में शानादि शिक्षण हारा प्राप्त कर छेते हैं। जोखम भरे शहस्थाधम 
में प्रवेश करने के लिये अम्द्रर्यावस्था मे प्राप्त की हुई तेयारी ही 
जीवन भर खुखकारी होती है। ब्रम्दर्नर्याश्रम में किसी भी प्रकार की 
तैयारी किये विना ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना यह जान बूझ कर 
अपने जीवन की कदथेना करना है। शहस्थाश्रम उन्हीं मनुष्यों के 
लिये मीठा और मधुर है जिन्होंने ब्रम्दहचयोभ्रम में गृहस्थाश्रम के 
योग्य सर्व प्रकार का शिक्षण प्राप्त किया हो, जो अनेक प्रकार के 
विषम--ठुःखप्रद प्रसंगो मे भी सुख एवं शान्ति प्राप्त करने का 
मार्ग शोध निकालने फा सामथ्ये रखते हो तथा जो दूसरों के मुंह 
की:ओर न ताक कर एवं अपने बाप दादाओं की कमाई हुई पूंजी 
का भी आध्रय न छेकर संसार में स्वावछम्वी जीवन बिताने का 
सामथ्ये रखते हो । संसार की विषम समस्याओं को किस प्रकार 
सरखता पूर्वक हछ करना चाहिये, उस में किस प्रकार जीवन जीना 
चाहिये इत्यादि सबे बातों का जिस मनुष्यने प्रथम से ही पूर्ण 
शिक्षण प्राप्त नहीं किया उस मलुष्य के छिये ग्रहजीवन समुद्र के 
समान खारा, पाषाण के समान कठिन एवं जहर के समान कडु 

विषमय है । 

हिंदुस्तान के उच्च खानदानों मे से जब से स्वयंवर मंडप को 
श्रथा नष्ट हुई हे तब से अपनी सन्‍्तान को गशहस्थाश्रम में 
अ्रवेश करना माता पिताओं के हस्तगत हो गया है | यदि माता 
पिता न हों तो उस छड़के छड़की के नजदीक के सगे सम्ब- 
न्थिआ के द्वाथ में विवाद कराने की बागडोर रहती हैं | उन विवाह 
करने वाले वर कन्या की रुचि पूर्वक नहीं किन्तु वे अपनी ही मरजी 
मुजब वर कन्या का मेल जोड़ते हैं। विवाह का वास्तविक हेतु 
माल्म न होने के कारण वर कन्या का सुख किस में है इस बात 
का विचार करने से वे सर्वथा घंचित ही रहते हैं। आज कछकी विवाह 
प्रथा तो इस प्रकार की नीच और निन्‍य है कि जिसे देख कर 
छुदय घबराता है । आज कछ फे माता पिता वहुधा अपनी सनन्‍्तान 
का विचाह धनके साथ करते हैं । घर कन्याका मेल मिलाते समय 
खर कन्या के बय, शुण, रूप, स्वभाव घगैरद्द का निरीक्षण करने के 
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बदले वे मात्र धनका ही निरीक्षण करते हैं । अश्वान माता पिताओं 
के मन में यह ठस गया है कि वर चाहे जेंसा हो परन्तु धनवान 
होना चाहिये वे समझते हैं कि कन्याका सुख चरके वय गुण रूप 
स्वभाव एवं सदाचार में नहीं किन्तु जास्ती आभूषणों मे ही समायः 
है। कितनेक स्वार्थी माता पिता तो कन्या के सुख दुभ्खकी तरफ 
दुलैक्ष कर तुदछछ छालच के वद्य हो कन्या के विवाह द्वाय खूब 
पेट भर कर अपनी स्वार्थ साधना करते हैं । इस प्रकार के माता 
पिता अपनी कन्या को कन्या नहीं समझते किन्तु उसे वे व्यापार 
सम्बन्धी कीमती विक्रीय वस्तु समझते हैं और उसके विवाह को 
महान नफा कारक व्यापार समझते हैं । उस नगद व्यापार में वे 
बगेर मुशक्त के दश दश हजार तथा पंद्वह पंद्रह्द हजार का नफा 
कमाते हैं । इस प्रकार विवाह के पवित्र हेतुकों भुछा कर छाछचु 
माता पिता अपनी मिथ्या स्वार्थे साधना कर सदा के लिये अपनी 
सन्‍्तान का ग्ृहजीवन किरकिरा एवं भारभूत बनाते हें। 

बेलगांव के जिछे मं एक भ्रीमन्‍्त वणिक रहता था। उस के पंद्रद 
सोहल वर्ष की वयका मात्र एक छड़का था । देव योग बद लड़का 
बचपन से ही रोगीए था। किसी कारण डसे दमेका रोग छागु पद 
गया था। घरवाछो की बेपरवाही के कारण वह दमेका रोग उस 
छड़के के शरीर में यदं तक घर कर बंठा था कि अब वह असाध्य 
क्षयराग का पूर्वेरूप बन चुका था। घरकी अ्रीमन्ताई के कारण ऐसी 
अवस्था में भी उस छड़के की सगाई पर सगाइयां आ रही थीं। 
जो मनुष्य अपनी कन्या की सगाई करन आते थे वे यमराज़ के 
सन्मुख हुये उस रोगीए वरको नहीं देखते थे, वे सिफे उसके 
घरम भरी डुई घन दालत तथा घोड़ा गाड़ी को ही देखते थे। 
लड़के का पिता कन्यावालो को समझाता था कि भाई ! दमारे छड़के 
की कई वे से तबियत अच्छी नहीं रहती अतः एक आध वे मे 
उसका शारीर निशसल्य--निरोग हो जाय तो फिर सगाई फरेंगे। 
बहुत स मनुष्या का ता इस प्रकार समझा बुझा कर छडके के बापने 
पीछे भेजा, परन्तु उस घर पर कई छड़कियां के पिताकी दृष्टि पड़ती 
थी इस छिये दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई लडकी देने को आया 
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ही खड़ा रहता था। एक छड़की के बापने खड़के वाले के किली 
शक सम्बन्धी से सिफारिस छगाई। उसने छड़के के पिता को यो 
समझा कर कि ऐसी रूप शुणवान कन्या फिर न मिलेगी, छड़का 
तो शंकर राव वेद्यकी दवा से दश दिन में अच्छा हो जञायगा किसी 
प्रकार सीधा किया | अब देर ही क्या थी, घनीराम सेठ के छड़के 
मरीजमछ की सगाई होगई । कन्या छीलछावती सचमुच ही शुराव 
के पुष्प समान सुन्दर रूपवती और साधारण पढ़ी लिखी थी | 
अपनी सगाई की बात खुन कर अच्छा घर मिखने के कारण गरीब 
दास की फन्‍्या बिचारी छीछा को भी बड़ा आनन्द हुआ। शुभ मुह॒ते 
मैं आनन्द महोत्सव पूवेक छीछाका मरीजमछ के साथ व्याह हो- 
गया! धनवान धनीराम के छड़के के साथ अपनी छीछा कन्याका 
विवाह कर के गरीबमछ अपने मन ही मन कृत ऊृत्य हो गया | 
विवाह हुये अभी पूरे तीन महिने भी न होने पाये थे मरीजमलछ की 
बीमारीने भयंकर रूप धारण कर छिया। उसका शरीर प्रतिदिन 
क्षीण होता जाता हैं । दमे के मारे उसका नाकों दम आ गया है, 
रात भर में दश मिनिट तक भी चैन नहीं पड़ती | शंकरराव वेद्य 
की दवा कुछ भी काम नहीं करती | अब तो प्रतिदिन घर में दो दफा 
डाक्टर साहब पधारते हैं । परन्तु दवा तो डाक्टर साहब की भी 
कुछ असर नहीं करती, मात्र आश्वासन देकर ही घर के मनुष्यों को 
कुछ संतोषित कर डाक्टर साहब फी के रुपये जेब डाछ कर 
चछे जाते हैँ | एक दिन जब कि मरीजमछ की व्याधिने भयानक 
रूप धारण कर छिया और घर वालो के होश हवास उड़ने छगे तब 
डाक्टर बोछा--रोग असाध्य रूप पकड़ गया है, इस पर कोई 
दवा न चलछेगी। बस अब तो कहना ही क्या था, घनीराम पर 
मानो वज़ाघात दो गया। घर के सब स्त्री पुरुषों के छक्के छूट 
आये | इस कुछका आधार मात्र मरीक्मछ पर ही निभेर था। 
शात के छग भग ग्यारह बजे के सुमार अभागे मरीज्षमछ 
पर आफतका पहाड़ ट्ूट पड़ा। देखते ही देखते उसके प्राण पस्नेरु 
जड़ गये। अब सारे कुटुम्ब मे शोक की घनघोर घटा छागई, चारो 
ओर घर में शोकाक्ररदन होने छगा। रात भर रोना धोना मचा रहा, 
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सुबह आठ बजे तक तो संसार में बिचारे मरीतमल के देहका भी 
नामोनिशान न रहा | इस समय बिचारी मुग्ध स्वभावा छीछा अपने 
पिताके घर पर थी। उस निर्दोष बालिका ने अभी तक तो अपने 
जीवनाधार पतिदेव के साथ किसी दिन दिल खोल कर बाते तक 
भी न की थीं। अंकूर फ़ूटते ही बिजछी पातके समान दुर्देवने निरपराध 
बिचारी छीछा का सर्वेस्व लूट छिया | दूसरे दिन खबर छगते ही 
गरीबमलछ शोकाकन्दन करता हुआ छीछा को साथ छेकर समदी के 
घर पर आया । आज थोड़ी देरक लिये घर में जरा रोना पीटना बन्द्‌ 
हुआ था परन्तु अब छीला को देख सबके धेैयेका पुर टूट गया, 
घर में सब ही चिल्ला कर रोने छगे | छीछा को देंख सबका हृदय 
फटने छगा । छीछा का पिता यह दशा देख बिछख बिछख कर रोने 
लगा ! गरीबमछ को रोते देख दग्ध हृदय धनीराम बोलछा-पुत्र तो मेरा 
मरा है, भाई! सर्वस्व तो मेरा छुट गया है तुम किस छिये रोते हो ! 
छोग बोले--इन्हें क्या कुछ कम दुःख छुआ हैं? इनकी छड़की का 
पति मर गया | धनीराम बोछा--बिछकुछ झूठ बात हैं, इनकी 
छड़की का पति नहीं मरा है, मेरा पुत्र ही दुनिया से बिदा हो गया 
है। इनकी लड़की का पति तो घर में ही हे | इन्होंने अपनी छडकी 
मेर पुत्र से नहीं व्यादी थी, किन्तु मेरे घर में भरे हुय घन से ही 
इन्होन छीछा का व्याह किया है सो तो नष्ट नहीं हुआ है। घन से घर 
भरा हैं, मेरा प्राण प्यारा पुत्र ही इस घर से सदा के लिये बिदा 
हो गया ! इतना कह कर धनीराम ने शोकके आवेश में अपना मस्तक 
फोड़ डाछा । 

इस तरह के हेतु शुन्य अयोग्य विवाहों द्वारा किस प्रकार का 
भयंकर आर हृदय द्रावक परिणाम उपस्थित होता है सो तो दि 
चारशील मनुष्यों से छिपा हुआ नहीं है । ऐसे मन माने हानि कारक 
विवाद से बाछ विधवाओं की भरती होती है इतना ही नहीं किन्तु 
समाज का अनेक प्रकार से उहास होता जा रहा है। बाछ विधवाओं की 
शोचनीय परिस्थिति के छिये तो हम अन्यत्र एक प्रकरण ही छुदा 
छिखेंगे । उन बिचारी मूक दुखियारियां के लिये आज़ पृथ्वी 
पर न्याय ही कहाँ हे ? उनकी पुकार तो परम दयालु प्रभु ही 
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छुनेगा । हो इतना तो हम यहाँ पर अवद्यय कहेंगे फि माता पिताओं- 
की छारूच सरी स्वार्थ साधनाओं से अयोम्य विवाहों द्वारा बाल- 
चैधन्य को प्राप्त करमे वाली बाछहू विधवाओं की दुशख भरी आह 
समाज भरकफो पापका हिस्सेदार बना कर उनके मातापिता को 
तो अवध्य ही दुर्गति में छे जायगी। 

प्रेम लम्नके बारेमे बडुत से समाज सुधारकों का मत है कि 
युवक लड़के तथा छडकिओं की दुनिया दार्सवका कुछ अनुभव 
नहीं होता एवं सारासार विचार करने की परिपक्क बुद्धि नहीं होती 
इस छिये वे अपने वास्ते स्वयं अपनी जिन्दगी का हिस्सेदार ढूंढ 
निकाछने में भूल कर बेठे, अतः्वसे अपूर्ण प्रेम छम्मोकी अपेक्षा 
माता पिता ही अपनी सन्‍्तान के लिये जो योग्य वर या कनन्‍्याका 
मेल मिछा कर छम्म करते हैं सो ही ठीक है । यद्द सिद्धान्त स्ेथा 
असत्य और पक्षपात भरा है। क्यों कि आज प्रत्यक्ष देखते हें कि 
पाँच सात वे के छड़की छड़के भी अपने जीवन सम्बन्धी सुख 
ढुशखको समझते हैं तो फिर जिसने बीस बाईस वर्षकी उमर तक 
विद्याभ्यास किया हो, ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करने के योग्य सर्वे 
प्रकार के शिक्षण द्वारा तंयारी की हो इस प्रकार की सुसंस्कारी सन्‍्तान 
जिन्दगी पर्येत अपने जीवन सम्बन्धी सुख दुखके भागीदार को 
स्वयं ढूँढने में भूछ करेगी ऐसा कहना द्वी भूछभरा है। जिस में 
अपने छड़की छड़के की अभिरुचि हो उस प्रकार के प्रेमलप्न-विवा- 
होकी अपेक्षा जो आज़ स्थार्थी माता पिताओं के हाथसे शुड्डा गुड़ि- 
याओ के छपम्न के समान अयोग्य विधाह होते हैं जिनमे कि घरका 
कन्या की तरफ प्रेम द्वी नहीं होता ओर कन्याका वरकी ओर प्रेम नहीं 
होता ऐसे उद्देश रहित विवाहों से कितना भयंकर परिणाम आता है 
यह विचारने की आवश्यकता है । 

ऊंटके गछेमे बकर्य बाॉँधने के समान पचास पचास व्षके बूढे 
बाबाओं के साथ द्रव्यकी छालच में पड कर अपनी बिलछखती हुई 
कन्याका गठ जोड़ा करा देना, इस तरह के अयोग्य विवाह भी आज 
पथित्र भारत में योग्य विवाह कहलाते हैं यह कितनी सोचनीय 
बात है ! ! एक किसी रोगीए यरके साथ घन छोममे आकर 
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अपनी कन्याका सम्बन्ध जोड़ देना इसे भी आज उचित विवाद 
कहते हैं ? जिस समय बालक बाछिकाये विवाह--ब्याहका कुछ भी 
तात्पये न समझ सकते हो, संसार-भावना की गनन्‍्ध तक भी 
अभी जिनको न आई हो, अभी दूध के भी जिनके न हूटे हो उस 
अवस्था में ही अपने अनज्ञान मुग्ध बालक बालिकाओं का गठ जोड़ा 
करा देना इसे भी आज स्वार्थी युगम योग्य विवाह कहते हैं !! । 
जिस देशकी विवाह प्रणाली हेतु शून्य होकर इस प्रकार विका- 
रको प्राप्त हो गई हो, जिस देशमे बेजोड विवाहों की ही भरमार 
हो रही हो, जिस देश में अपनी क्षुल्कक्त वासना वृत्तिकी तप्तिके 
छिये ही विवाद होते हो, जिस देशके विवाहों में पति पत्नी के 
पारस्परिक प्रेमकी गन्ध तक भी न हो उस देशकी प्रजा सदाचारी 
स्वदेश प्रेमी, स्वावलम्बी, आदरशेजीची एवं समुशन्नत कदापि नहीं हो 
सकती | जहाँ पर माता पिताओं के दिल मे अपनी सनन्‍्तान के भावी 
जीवन सम्बन्धी सुख दुःखका सचवाछ ही पेदा न द्वोता दो, जहाँ 
के माता पिता मात्र अपने ही निजी स्वार्थ की ओर दृष्टि रख कर 
अपनी सन्‍्तान के विवाह करते हो, जहाँ इस प्रकार के विवाहों 
से जिन में कि माता पिताओं का ही निजी स्वाथथे ठांस ठांस कर 
भरा हो और वर कन्या के सुखदुख का जिनमे जरा भी खयाल 
न किया जाता हो और वर कन्या चाहे मरो पर हमारा पेट भरो ऐसी 
मनोभावना से जहाँ पर विवाद क्रियायें होती हो वहाँ की मनमानी 
विवाह प्रणाली में किस तरह विवाह का पवित्र उद्देश पछ सकता 
है ! कदापि नहीं। देश की प्रजा आज अनेक प्रकार के ढुःस्र 
भोगती छुई रसातछ को जा रही है। भारत की जनता का गृहजीवन 
दुखी होने के अनेक कारणों में स उस के विवाह की विषमता भी 
पक असाधारण कारण है | एक पारसी समाज को बजे कर प्रायः 
आज भारत के सब ही उच्च समाजों में विवाह की विषमता के कारण 
छग सग १०० में ८० कुदुम्ध संसार सुखकी सर्वे सामग्री होते 
हुये भी तथा ऊपर से सुखी देख पड़ते इुये भी महा दुश्खमय 
शृहजीवन बिताते हैं । बिना योग्यता प्राप्त किये सुस्तकी अभिछाषा 
से शहस्थाश्रम में प्रवेश करनेवाले तथा छाछचु माता पिताओं 
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द्वारा उलझन भरे ग्रहजीवन का भार उठाने खाछे बहुत से स्त्री पुरुषों 
के लिये तो उददैकी यद कहावत चरिताथे होती है कि-- 


न खुदा ही मिला न विशाले शनम्‌ 
न इधर के रहे न उधर के रहे । 


जो विवाह नहीं किन्तु भात्र विवाह का नाम धारण करने वाछी क्रिया- 
ओ द्वारा संसार में कूद पड़े हैं उन हजारो स्त्री पुरुषों के दिल मे ये 
विचार पेदा होते हैं कि इस सांसारिक जीवन की अपेक्षा कुमार 
अथस्था में--ब्रम्हचयोवस्था में रह कर ही यदि पवित्र जीवन बिता- 
ते तो उधर का तो कुछ आनन्दानुभव करते। इस प्रकार के दुःख - 
मय गृहजीवन से तो पहली ही दशा अच्छी थी। ग्रहजीवन की 
विषमता के कारण आज सेकड़ो कुद्धम्बा में हजारों ही स्त्री पुरुषों 
के हृदयों में पूर्वोक्त विचार पदा होते हैं । जिस ग्ृहजीवन में सुख 
के बद्छे रात दिन चिन्ता, कलश, ग्छानी, उद्वेश तथा अनेक तरह 
के शान्ति विनाशक संकदप विकल्प रहते हो, जिस जीवन में अनेक 
प्रकार की कठिनाओं के कारण गृहस्थाश्नम मात्र भारभूत मालूम 
पड़ता हो उस खुख रहित जीवन में महान्‌ सन्‍्तान किस तरह पैदा 
हो सकती है ? कदापि नहीं हो सकती । 


पूर्वोक्त गहजीवन सम्बन्धी सवे प्रकार के दुःखाका कारण वि- 
घाह के हेत॒की शून्यता है और विवाह हेतुकी शून्यता का कारण 
अपनी सस्तान के विवाह की बागडोर अपने हाथ में रखने वाले 
स्वार्थी एवं छाछचु माता पिताओं की छाछच चृत्ति ही है। यह छा- 
छच वृत्ति ही संसार के जीवन को दुःख मय बनाती है। वर कन्याका 
मेल करते समय, उनकी जोड़ी ढूँढते समय उन के माता पिता मात्र 
घन संपत्ति ही प्रथम देखते हैं । शास्त्र में वर कन्याका जोड़ा 
दूँढने के छिये इस प्रकार स्पष्ट लिखा है कि-- 


आदो कुल परीक्षेत ततो विद्यां ततो वयः । 
शी धन ततो रूप देश पश्चाद्विवाहयेत्‌ ॥ 


डर 


अथोत्‌ प्रथम कुछकी परीक्षा करना, फिर वर कन्या सम्बन्धी 
विद्या की परीक्षा करना, फिर उनकी योग्य उमर की परीक्षा करना, 
फिर उनके शीछ-सदाचार की एवं स्वभाव की परीक्षा करना, फिर 
धघन संपत्ति देखना, इसके बाद उनके योग्य परस्पर उनका रूप 
देखना और इसके बाद जिस देश में कन्या देनी हो उस देश को 
देखना चांहिये | परन्तु आज तो घन से पहले जो खास महत्व 
पूर्ण चार बाते देखने की कही हैं ओर जो उनके जीवन को सुख्ती 
बनान वाली हैं उनकी तरफ तो सवेथा छक्ष ही नहीं दिया जाता । 
आज तो विवाहों में वर कन्या के सुखदुःख की ओर सर्वथा दुलक्ष 
कर मात्र अपनी स्वाथेसिद्धि तथा मान बड़ाई और मन मानी 
मिथ्या मतेबाई ही सिद्ध की जाती है। श्रेष्ठ कुछ, ग्रृहस्थाश्रम के 
योग्य श्रेष्ठ विद्याशिक्षण, परस्पर योग्य श्रेष्ठ उमर आर श्रेष्ठ सदा- 
चार शीछ स्वभाव ये चारों ही बाते ग्हजीवन को सुखी बनाने 
वाली हैं, परन्तु आज इन महत्वपूण्े बातों को कौन पूछता है ? 
आजकछ तो सभी बातों में कलदार रूपचंद की ही पूछ होती है। 

आज हरणक हिन्दु कुटुम्ब के विवाहों की ऐसी ही दुदेशा होती 
देख पड़ती है! बर, कन्या से चाह दो चार वर्ष छोटा हो किंवा चार 
पाँच गुणा वृद्धावस्था वाला हो, किया मिथ्या गवेसे अपनी धर्म 
पत्नी को एक दासी के समान समझ कर उसके साथ अधमता से 
बतोव करने वाछा हो, चाहे जेसे रोगवालछा हो परन्तु उसके 
पास कलछदार रुपचंद हो ओर उससे अपना छोटठासा भी 
स्वार्थ सिद्ध होता हो तो बेसंकोच खुशी के साथ हम उसे अपनी प्राण- 
प्यारी कन्या देते हुये जरा भी पीछे न हटेगे, इतना ही नहीं किन्तु 
हूँढ कर भी बेस स्थान में कन्या देनेका प्रयत्न करेंगे। भारत के कई 
देशों में कितने एक समाजां में तो कन्या बेचने का रिवाज ही भयं- 
कर जोर पकड़ गया हैं| ज्ञिन समाजों में यह हानि कारक रिवाज 
घुस गया है उन समाजो की इस समय बहुत ही बुरी स्थिति हो रही 
हैं | उन समाजों में कन्या के धन छोमी माता पिता कन्या के 
योग्य घरका तो कमी स्वप्न में भी विचार नहीं करते, थे अपने 
समाज में धनिकों पर ही नजर रखते हैं| उन्हें जहाँ से अधिक 
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घनको प्राप्ति होती हो चाहे घह बर रंगडा, छूलछा, रोगी, नामदे 
एवं बुद्ध ही हो वहाँ पर ही अपनी कन्या को गाय के समान बेच 
डाछते हैं । ऐसे भयंकर द्वानि कारक रिवाज वाले समाजों भें बालू 
विधवाओं की खूब भरती होती है, अतएव पेसे समाजों में व्यभि- 
चार तथा अत्याचार भी अत्यधिक होता है। गुप्त रीति से प्रतिवर्षे 
सेकड़ां भ्रणहत्याये--गर्भपात होते हैँ, इतना ही नहीं किन्तु उन 
समाजो में विवाह के योग्य वय, रूप, गुण, सुस्व॒भाव संपन्न साधारण 
स्थितिके युवक कुमारे रद्द जाते हैं और पुजञ्र पीज्र वाले धनिक बूढ़े 
बाबा जो चार या पाँच दफा विवाहित हो चुके हैं मात्र विषय वासना 
के क्षणिक आवेग में आकर रुपया झुका कर विवाह के योग्य समाज्ञ 
की कन्याओं को खरीद छेते हैँ । ज्ञिस समाज में माता पिताओँं का 
अपनी निर्दोष पविश्न कन्याओं के प्रति जिन पर कि भारत की भावी 
प्रजा की उन्नति या अवनति का आधार रहा हुआ है स्वाथे पूण्े 
नीचता भरा बर्ताव होता हो भछा वह समाज्ञ किस प्रकार सुखी या 
समुन्नत हो सकता है !। हे 

जिस समाज में पविन्न पूजनीय निर्दोष कन्याये गाय भेस पशु- 
ओं के समान बेची जाती हो, जिस समाज में प्रतिदिन बालविधवा 
ओ की दृद्धि होती जा रही हो, जिस समाज में प्रतिवर्ष सकड़ों 
गभे पात होते हों, अनथे कारक वृद्ध विवाह के कारण जिस 
समाज में विवाह के योग्य युवक विवाह के छिये तरसते हो और 
यह सब कुछ अति हानिकारक क्रियायें देखते हुये भी समाज के 
नेता चुप्पी छगाये बैठे हो, अथोत्‌ उस विनाश कारक रीति रिवाज 
को खुधारने के लिये कुछ भी प्रयत्न न करते हो उस समाज का 
जहास होना-अलूप ही समय में भावी संसार में उसका नाम शोष 
रहना यह उसके छिये उसका जन्मसिद्ध हक समझना चाहिये। 

इससे विपरीत भारत के बंगाल आदि प्रदेशों में कई समाजों में 
दहेज के अति छोम से वर विक्रय की घुरी प्रधा पड़ गई है । इस 
कुत्सित रिवाज के कारण भी वर कन्या का यथायोग्य चुनाव- 
पूवेक विवाह नहीं द्ोता । वियाह की योग्यता पर ही सुखी या 
दुशखी गृहजीवन का आधार है। योग्य वियाहो से ही संसार के. 


४७ 


गहजीवन में मघुरता आ सकती है और अयोम्य विवाहो से गहजीघन 
मे कड़वास आती है। मधुरता पू्णे गृहजीवन में पेदा होने बाली 
सन्‍्तान अवश्य ही मधुर फछ देने वाछी होगी और अयोग्य वि- 
'बाह के फारण कड़वास भरे ग्रृहजीवन में पेदा होने वाली सन्‍्तान 
कटु फल देने वाली होगी। क्यो कि यह तो हम प्रथम ही कह चुके 
हैं कि किसी भी प्रकार की ज्ञटि रह जाने के कारण यदि विवाह में 
वर वधू की बराबर जोड़ी न मिली हो तो पति पत्नी में पारस्परिक 
यथाथे प्रेम नहीं रहता और पति पत्नी के पारस्परिक प्रेम बिना 
की सन्‍्तान कदापि सदाचारी, प्रेमी एवं सदृग॒णी नहीं हो सकती। 

इस छिये प्यारे भारतवासी माता पिताओं ! यदि आप 
सटढ, सुन्दर, सदाचारी एवं सदगुणी सन्‍्तान पदा करना 
चाहते हो, यदि आप अपनी भावी सम्तान का ग्रहजीवन खुखी 
बनाना चाहते हो, यदि आप अपनी सद्गुणी सनन्‍्तान द्वारा अपने 
सद्ध्म कर्म का उद्धार कराना चाहते हो, यदि आप अपनी सन्‍्तान 
के द्वारा अपने समाज की भावी समुन्नति इच्छते हो और यदि अपने 
घर्से में कमे वीर पेदा करके शदियों से गुलामी के बन्धनों में जकड़े 
डुये अपने ध्यारे देशको वन्धन मुक्त कर सुखी बनाना चाहते हो तो 
आज से ही अपनी सनन्‍्तान के विवाहों में सिद्ध होने वाली अपनी स्वा- 
थीय भावना को तिल्लांजाछि दे दो, अपनी स्वार्थ भरी छालचों को छात 
मार कर अपने कुछका उद्धार करने घाली, अपने घमेका उद्धार कर- 
नेवाली एवं अपन समाज तथा देशका कल्याण फरनेवाली अपनी प्रिय 
सन्‍्तान को सुसंस्कारी बना कर वय, गुण, रूप, स्वभाव आदि का 
बराबर मिछान कर के ही सु॒योग्य विवाह करो कि जिससे दास्पत्य 
प्रेम ढ्रा सदशुण संपन्न कर्मवीर एवं धमेवीर सनन्‍्तान पेदा हो। 
पारस्परिक सच्चे दाम्पत्य प्रेम द्वार उनका ग्ृहजीवन खुखी बनाने 
तथा सद्धम कर्मचुस्त गुणी सनन्‍्तान पैदा करने के लिये ही तो पूवे 
पुरुषों ने वर कन्याका विवाह करने से प्रथम पहिले कथन किये 
मुजब कुछ, विद्या, बय, स्वभाव, घन, रूप, तथा देशकी परीक्षा 
करने का फरमान किया दें। कुछ परीक्षा का तात्पय यही है कि 
जहुधा कुल परंपरा से ही कन्या या बरमें गुण दोष पाये जाते हैं, 
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इसी कारण उस कुछकी परीक्षा करने की आवश्यकता होती है! 
विद्या की परीक्षा में यह देखने की जरूरत है कि छड़के ने सांसा- 
रिक व्यवहार का शिक्षण तथा ग्ृहस्थाश्रम में प्रवेश किये बाद अपने 
आधे अंगके समान अपनी अधोद्भना--धर्म पत्नी के प्रति उसका 
क्या कतेंब्य है इत्यादि का शिक्षण उसने प्राप्त किया है या नहीं । वय 
निरीक्षण में यह द्खना चाहिये कि वर कन्या की वय के योग्य है 
या नहीं एवं कन्या वरकी वयके योग्य-छायक दे या नहीं। स्वमा- 
वकी परीक्षा सी बराबर करना चाहिये, दोनों का आनन्दी स्वभाव 
होना चाहिये | यदि वर कन्या में से एक का भी स्वभाव कऋ्रोधी या: 
चिड़चिड़ा, सुस्त या इंघोलु हुआ तो उनके विवाह सम्बन्धी खुस्त्र 
के अभाव से उपरान्त उनकी सन्‍्तान भी कदापि अच्छी न 
होगी । धनकी परीक्षा में यही देखना होंता हैं कि वरके पास 
निर्वाह करने को घन हैं या नहीं । स्वरूप की परीक्षा में इस 
बातका निरीक्षण किया ज्ञाता हैं कि कन्या वरको पसंद ही 
न पड़े ऐसी कुरूपा तो नहीं है ? काणी, छंगड़ी, छूछी, 
अपंग तो नहीं है ? उसे किसी प्रकार का प्रगट या गुप्त रोग 
तो नहीं हैं ? बहुतसी दफा विवाह के समय तक वर तथा कन्या 
को किसी भी प्रकार का रोग प्रगट नहीं होता किन्तु विवाह के 
बाद थोड़े ही दिनो में घरकी बवासीर, दमा तथा श्वास आदि का 
आज्ञार छग जाता दै। इन रोगो की उत्पात्ते का यदि घतेमान कारण 
कुछ भी न मिले तो समझ लेना चाहिये कि वह रोग उसके बाप 
दादा की परंपरा स ही उस में प्रगट हुआ हैं। बहुतसी छड़कियों 
को विवाह के बाद थोड़े ही दिन पीछे मिर्गी, ( फेफरा ) तथा पेट 
में पीड़ा आदि के रोग प्रगट होते हैं । बहुत से भोले अज्ञान कुदु- 
म्बों में तो मिरगी के रोग से भूत, प्रेत, एवं चुड़ेल की शंकाये घर 
कर जाती हैं । इस प्रकार के बहुत से रोगोका कारण तो कन्या 
की माता या उसकी नानी ही होती है। मनुष्यों मे बहुत से रोग 
उनकी कुरपरंपरा से ही चछे आते हैं, इस लिये रोगी कुछकी नि- 
रोगी भी देख पड़ती कन्या के साथ पाणी ग्रहण करना निषेध किया 

। इसी प्रकार वर के विषय में सी समझ छेना चाहिये। घर 
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कन्या का रूप निरीक्षण करने मे इन सब बातो का निरीक्षण करने 
की आवश्यकता है। क्यों कि अति सुन्दर रूपवती परन्तु रोगी 
कन्या विवाह तथा खन्‍्तान के योग्य नहीं होती। तथा शारीरिक 
सुन्दरता ही कुछ काम की नहीं है, उसकी आत्मीय योग्यता भी 
देखने की जरूर है| शारीरिक सुन्दरता की अपेक्षा आत्मीय खुन्द- 
रता, पवित्रता विशेषतः छाभ कारक है, फयों कि शारीरिक सुन्द- 
रता का क्षणभंगुर स्वभाव होने के कारण वह सदा काछ नहीं 
रहती, किन्तु आत्मीय सुन्दरता, आनंदी स्वभाव की विमरता स- 
देव कायम रहती ह इतना ही नहीं परन्तु दाम्पत्य प्रेम का बढ़ाती 
हुईं पति पत्नी उभय के आत्मीय विकादा मे वृद्धि करती हे। इसके 
उपरान्त जिस देश भे कन्या दी जाती है उस देश संम्बन्धी रीति 
रिवाज आदि देखने की जरूर पड़ती दे । 


इस पूर्वोक्त सवे प्रकार की देखा भाछीका सिर्फ यही हेतु € कि 
घर कन्या ग्रहस्थाश्रम मे प्रवश करके किसी प्रकार भी दुखी न 
हो और परस्पर प्रेम पूवक आदशे ग्ृहज़ीवन बिताते हुये अपने 
जीवन में आत्म विकास की दृद्धि करे आर यदि सन्‍्तान येदा करें 
तो कुछ, घम, जाति, समाज एवं देशका उद्धार करनेवाली पदा करे । 


बडुत से मनुष्य नररत्नों की खान स्री जाति को बिछकुछ हलकी 
ट्ष्टि से देखते हैं। कितने एक विषयान्ध पुरुष इस नररत्न 
खानि को पुरुषों के भोगविछास का साधन समझते है, कितनेक अति 
मान के पुतछे स्त्री को पुरुषा की दासी समझते हैं। परन्तु यह 
समझ सवेथा भूल भरी है। क्यों कि सत्री को शास्त्र में पुरुष की 
अधोडूना कहा है। संसार में स्त्री विना पुर आधा कहछाता है। 
यदि मनुष्य का वह आधा अंग दुबेल हो जाय, या असक्त होकर 
बेकार हो जाय तो वह मनुष्य संसारी जीवन में अनेक प्रकार की 
विप्न वाघाये सहने पर भी सुखानुभव नहीं कर सकता | ग्रहजीवन 
में खुख प्राप्त करने की इच्छा वाले मनुष्य को अपना ही आत्मांश 
समझ कर अपने आधे अंग को पुष्ट बनाना चाहिये। इस आधे अंग 
की पुष्टि तथा सुन्दरता से ही मनुष्य के सुखकी पुष्टि तथा उस की 
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श्योभा है। संसार में इस आधे अंग विहीन मल॒ष्यों के जीवन की 
कुछ कीमत ही नहीं होती। यह पुरुषों का निरा स्वार्थ ही है कि जो 
अपने जीवन में आनेबाले सुख दुःख के हरएक प्रसंग में समान 
भाग छेनेवाली अपनी प्रणयनी अधोड्डना को वे हछकी दृष्टि से 
देखते हैं । शासत्रकारों ने स्त्री जातिकों वीरजननी, नररत्न-खानि 
आदि कहा है । वहुत से स्वार्थी मनुष्य स्लीकों कठिन हृदया, 
निरदेय स्वभावा, तुडछ स्वभाववाली, विषय वासना की खान, पाप 
की राशि आदि नीच दाब्दोका वाच्य समझते हैं | परन्‍लु यह उन 
पुरुषो की स्वाथेभरी मिथ्या मान्यता है । पुरुष भछे ख््रीको नि्देय 
हृदय वाली कहो परन्तु यह बाल मात्र कथन मे ही देसी जाती है, 
क्यो कि स्त्रियों में पुरुषों के समान निदेयता का जीता जागता 
दृष्टान्त कोई नहीं मिलता । किन्तु हैँ। अपने आपको सदय मानने 
वाले पुरुषों की तरफ से स्त्रियों पर अत्याचार बछात्कारादि 
निर्देयता फे सैकड़ों बनाव प्रति वर्ष देख पड़ते हैं । अदा- 
छतो में ऐसे बहुत से मुकदमे आते हैं कि अमुक पुरुष ने अम्क 
स्त्री पर अत्याचार किया या वछात्कार किया। परन्तु अमुक ख्ीने 
अमुक पुरुष पर अत्याचार या बरछात्कार किया ऐसा आज तक 
कभी नहीं सुना । इससे यही सिद्ध होता है कि ख्ियों को पुरुषों 
से अधिक पापराशि या निदेय हृदयवाली कहना उतना ही सत्य हैं 
जितना कि कसाई की अपेक्षा गाय को अधिक पापराशि या निर्देय 
हृदया कहना है । स्त्री जाति में यो तो अनेक महान सदशुण पाये 
जाते हैं किन्तु उन से गुणों में भी जो उस मे स्वभाव सिद्ध पक 
प्रेम गुण है यह सचमुच ही दिव्य गुण है | मनुष्य सत्रीको अपने सह- 
वास में छेकर उसके दिव्य गुण प्रेमका दुरुपयोग करे, उसे स्वर्य 
प्रेरित कर अनीति के मारे में उतारे और इन सब अऊृत्यों का 
कारण स्वयं होने पर भी अपना बचाव करने के लिये खत्रीको ही 
दूषित ठहरावे यह कितनी मारी नीचता है ? मनुष्य अपनी मान* 
सिक नीच वात्ति के कारण विषयान्ध होकर अनेक छाछचों द्वारा 
स्थीके दिव्य गुण प्रेम को दूषित करता है तथापि वह अपनी मान- 
इसिक कमजोरी की ओर नहीं देखता । यदि मजुष्य चाहे तो पतित 
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में पतित खत्रीको भी उसमें स्वभाव सिद्ध रहे हुये दिव्य गुण प्रेमके 
द्वारा सन्‍्मागे मे छा सकता है, किन्तु वह स्वयं अपनी मानालिक नीच 
सुक्तिओं पर संयम प्राप्त करने वाला होना चाहिये | 


प्रथम कथन किये मुजब ख््री जाति पुरुष जातिका आधा अंग है 
इस आधे अंग में अनेकानेक सदृगुण समाये हैं अतः इसे सदेव 
सन्‍मान की दृष्टि से देखना चाहिये। घमेशास्तरों में लिखा है कि-- 


सत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता । 


अथोत्‌ जिस जाति में, जिस समाज में आर जिस देश में स्त्रियों 
की पूजा होती हैं उस जाति समाज तथा देश में देवता कीड़ा करते 
हैं । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही हैं फि आज यूरोप अमेरीका आदि 
देशों में स्री जातिका सन्‍्मान है, स्त्रियों को देवियाँ समझा जाता है 
अतएव वे देश आज सांसारिक भावना में अन्य सब देशों की 
अपेक्षा सुस्ती समुन्नत और आगे बढ़े हुये हैं। सचमुच ही वहाँ देव 
क्रीड़ा करते हैं। उन देशों के ग्रहमंदिरों में देघता के समान काये 
करने वाले शिशुरत्न कीड़ा करते हैं । जिस देश या जिस जाति 
समाज एवं कुछ में गृहदेविओं को सन्मान की रष्टि से देखा जाता 
है ओर उनके आत्मीय विकास के लिये उन्हें आवश्यक शिक्षण 
दिया जाता हैं अवश्य ही वह देश, जाति, समाज या कुछ 
संसार में ही स्वर्गीय सुखानुभव कर सकता है। जिस देश या जाति 
कुलमे ग्ृहदेविओं का सन्मान नहीं द्वोता, जहाँ पर उन्हें तिरस्कार की 
दृष्टि से देखा जाता है, जहाँ पर उन्हें मात्र पुरुषों के भोगविछास 
का साथन या ग्ृहदासी समझा जाता है, जहाँ पर उनके आत्मीय 
विकास के कारण भूत आवश्यकोय शिक्षण से उन्हे वंचित रक्‍खा 
जाता है उस देश में, उस जाति या कुछमे सुख्रांकूर का उद्यम होना 
असंभवित है इतना दी नहीं किन्तु वहों पर नररत्नों का जन्म भी 
नहीं हो सकता । क्या कहीं पर खारी भूमि मे श्रेष्ठ धान्य होता खुना 
है! क्‍या कहीं पर समुद्र के खारे पार्नाले सिंचन किये हुये पृक्षो 
पर मधुर या सुस्वादु' फल छगते देखे हैं ! 


शेर, 


शाखकारों और कुद्रत की भोरसे स्वाभाविक ही स्त्रियों को 
प्रधान पद मिछा हैं किन्तु पुरुषों ने ही अपने स्वार्थ साधने की दरशिसे 
उन्हें हछकी तथा अपने से नीची समझ छिया है और इस प्रकार के 
उपदेश द्वारा पुरुषों ने स्त्रियों के ६दय तक यह छाप डाछ दी है कि 
वे सचमुच ही दछकी, वेकार ओर नाचीज हैं। उनका जन्म पुरु- 
घोका दासत्व स्वीकारने के सिवाय अन्य किसी कामका नहीं। 
प्राचीन काछसे ही ख्रीजाति को पुरुषजाति से विशेषतः प्रधान पद्‌ 
मिस्ठा है, इसका प्रबछ प्रमाण यही है कि जब कमी पुरुष का पृणे 
नाम छिया जाता हैं तब स्प्रीपुरुष कहते हें परन्तु पुरुष स्त्री कोई 
नहीं बोलता सुना । कृष्ण भगवान का पू्ण नाम छेना हो तब 
राधा कृष्ण कहते हैं परन्तु कृष्ण राधा कोई नहीं कहता । जब 
शमचंद्रजी के पूणे नामका स्मरण करते हैं तब सीता राम ही 
बोलते हें किन्तु राम सीता बोलते हुये कभी कोई नहीं सुना। 
इन सब बातों से पुरुष के आधे अंग सत्रीका महत्व सिद्ध 
होता है। बड़े बड़े महर्षियों ने खीजाति को सन्‍्मान दिया है और 
उसका सन्मान करने से ही संसार सुखी हा सकता है तथा कमे- 
घीर एवं धमवीर नररत्नों की उत्पत्ति हो सकती है। जिन कुटुम्बों 
में गृह देवियों को सनन्‍्मान के बदले तिरस्कार की रृष्टि से देखा 
जाता है, जिन कुटुम्बों में गृह देवियों की छात, घूंसा, थप्पड़ तथा 
छकड़ियाँ की मार पीठ से पूजा की जाती हैं उन कुदुम्बों भे देवता 
तो क्या मगर मनुष्य भी क्रोड़ा नहीं करते। अथोत्‌ पूर्वोक्त परि- 
स्थिति वाले कुट्॒म्बा में देव समान सनन्‍्तान के बदले मानव स्वभाव 
घारी भी सन्‍्तान पदा नहीं होती। जिन कुटुम्बों में पति पत्नी 
सम्बन्धी पारस्परिक प्रेम के अभाव से रात दिन झगड़े टंटो द्वारा 
कलह ही रहता दो उन कुटुम्बों में पदा होने चाछी सन्‍्तान देव 
मनुष्य दोनों के गुणों से रहित राक्षस के समान होती है। इस 
लिये श्रेष्ठ सन्‍्तान पेदा करने के लिये भी भावो प्रजा की जन्म दात्री 
शृह देवियों को सन्‍्मान की दृष्टि से देखना चाहिय । 

स्र्री खुधार के विरोधी कितने एक अज्ञानी एवं कुटिल मनुष्य, 
जिन्दें इस बातकी अभी तक गन्धघ तक भी नहीं आई कि ख्री जातीके 
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सुधार पर ही संसार भरका सुधार निर्भर है, ऐसा बोलते हैं कि 
ख्त्रियों को सन्‍्मान देना क्या उनकी पूजा करना चाहिये ! क्‍या 
उनकी खुशामत करना चाहिये ? या उन पर नेवेध चढ़ाना चाहिये * 
या प्रातःकाछ उठ कर पतिको उन के पेरों में पड़ना चाहिये !। इस 
भ्रकार सन्‍्मान देना चाहिये ? 

इस प्रश्नका उत्तर यही है कि फछ पूछ घढ़ाने या पेरों में 
पड़ने से ही पूजा या सन्‍्मान नहीं होता। हिन्दु शाओतरों मे 
तो बड़े बड़े महर्षियां ने खीकी पूजा करना फरमाया है, 
परन्तु पूजाका तात्पये समझना चाहिये। मनुष्य देवपूजा करते 
हैं तो कया वे देवकी खुशामत करते हैं? और यदि पेसे तुछछ 
भाव से ही देव पूजा करते हैं तो वह पूजा नहीं किन्तु अपने आप 
की कद््थना करनेवाली एक जघन्य में जघन्य किया है | बाह्य क्रिया 
में ही पूजाका अथे नहीं समाया है, पूजा में तो खुशामद की भावना 
की गन्ध तक भी नहीं । अन्तःकरण की सच्ची चाइना का ही नाम पूजा है, 
द्वार्दिक प्रेम भावना का ही नाम पूजा हे, सन्‍्मान की भावना को 
ही पूजा कहते हैं | जिस पूजा मे अन्तःकरण की सश्यी चाह नहीं, 
जिस पूजा में हार्दिक प्रेमकी गन्ध तक नहीं, जिस पूजा में सन्‍्मान 
की भावनाका छेश तक नहीं बसी बाह्य क्रिया मात्र पूजाकी 
तीन पाई भी कीमत नहीं । इस छिये ग्रहदोधे योंका सन्‍्मान करना, 
उन्हे आदर सत्कार की दृष्टि से देखना, उन के प्रति तिरस्कार और 
अपमान को पाप समझना, उन्हे योग्य शिक्षण देकर सश्ये ग्रहिणी 
पदके योग्य बनाना, अपने खुख दुःख के समान ही उनका सुख 
डुभ्ख समझना बस इसी का नाम ऊ्री पूजा है । 


ब्ष् 


ख्री संस्कार 
<र->००€> 


स्री शिक्षण का न हो जब तक मित्र प्रचार, 
करो हजारो यत्न पर हरगिज हो न सुधार ॥ 


बहुतसी ख्त्रियोम॑ अनेक प्रकार के पूजनीय सदगुण होने पर भी 
पक ही दुशगुण एक ही दोष पेसा भयंकर होता है कि उन के से 
जुणों को दूषित कर जिन्दगी पयेन्त उन के जीवन की कदथेना 
करता दे इतना ही नहीं बल्कि किसी समय वह उन में छिप कर 
रद्द हुआ भयंकर दोष उन के तथा कुटुम्ब भर के सवे नाशका 
कारण बन जाता है! खियोका अन्तःकरण पानीकी तरंगो के समान 
ही अति वेगवान होता है । इस से उन की विचारशकि अत्यन्त 
कमज़ोर दोती हैं और इसी कारण उन में मानसिक बलछ भी बिछ- 
कुछ साधारण-स्वल्प ही होता है। मानसिक कमजोरी के कारण 
विचारशक्ति की दुबछता से अन्तःकरण के तीघ आवचेग से और थेये 
की क्षीणता से स्मथ्ियोकी भयंकर हानि द्ोती है इतना ही नहीं किन्तु 
कभी कभी तो इससे सारे कुठुम्ब को महान कष्ट भोगना पड़ता है 
कितनीएक सूखने स्त्रियाँ अपने खराब स्वभाव के कलंकित समुद्र मे 
गोता छगाने तथा जरासी बातके छिये भयंकर पेशाचिक रूप 
चारण करने मे जया भी आगा पीछा नहीं देखती | ये जरा जरा सी 
बातों पर क्रोध में आकर अपने मानसिक मिथ्या आवेग से अपने 
खान दान, अपने पोजिशन, अपने अधिकार एवं अपने आपको सचे- 
था भूछ जाती हैं। क्रोध के आवेग मे विचारशक्ति नष्ट दो जाने के 
कारण उस समय थे न करने के रृत्य कर डाछलती हैं, न बोलने के 
अयकर हानिकारक, मार्मिक तथा कडु शब्दों की वृष्टि बरसाने छग 
जाती हैं । यदि खच पूछो तो इस प्रकार का स्वरूप घारण करने- 
चाछी, सारे कुदुम्ब की शान्तिको मंग करनेवाली स्त्री सद्‌गुण संपत्ता 
होने पर भी बह भयंकर राक्षसी से भी बूरी हेँ। शास्त्र में इस प्रका- 
रकी दुष्ट खियोकी काली नागन की उपमा दी है। जिस ख्रीफा 


प्र 


अपने हृदय पर कब्जा नहीं है, जो अपने मानसिक आखेग के घश 
हो कर न करने के काम कर डाछती है, न बोलने के वचन बोछती है, 
जरा जरासी बाता में सारे कुटुम्ब का नाकों दम करती है ऐसी स्त्री 
ऊपर से देखने में सुन्दर हाने पर भी मणिवाले भयंकर सपे के 
समान है। वह खसत्री अपनी मानसिक कमजोरी के कारण विचार 
शक्ति शून्य होने से अपने आराध्य प्राणप्रिय पति देवका भी अनिष्ट 
करने में ज़रा भी पीछे न हटेगी। अर्थात्‌ इस प्रकार की स्त्रियों सर्वे 
प्रकार के नीच रूत्य करने को तेयार हो जाती हैं । 

स्त्रीकी कीमत उसके गोरे रंग या सुंदर चेहरे परसे नहीं किन्तु 
उसके गुण स्वभाव से होती है। जिस घरमें सुन्दर स्वभाववाष्टी 
सुर्सस्कारी स्त्री हैं वह घर स्वगेके समान शान्ति और सुखका अनु- 
भव करता है और जिस धरम खराब सभाववार्धी कछद्दप्रिय 
मूखो स्त्री हे उस घरको पश्चु तथा नरकके समान दुःखानुभव 
करना पड़ता है। सुशीला संस्कारी स्वभाववाएी स्त्री स्वगेकी सन्दरी 
से भी बढ़ कर सुखी ओर सुखकारी है तथा अपने खराब स्थभावके 
कारण सारे कुट्ुम्ब को जास देनेवाली कुसंस्कारी सत्री नरक कीटके 
समान दुखी और दुखदाई है। जो ख्री एक दफा खराब मार्ग में 
उतर पड़ी हो ओर जिसका नीच स्वभाषव--जिसकी पाशविक 
वृत्तियां उसके अन्तःकरण पर अपना प्रबछ अधिकार जमा चुकी 
हो उस मानसिक आवेग के प्रवाह में बहती हुई खसत्री का जीवन 
सुराक्षित रहना महा कठिन हैँ ! उन्मागेरता सत्री मार मारने से या 
साध रखने से किया अन्य किसी प्रकार का उसे घास देने से 
कदापि नहीं सुधर सकती । एक दफा भूल कर के फिर अपनी भृछ 
पर तीव पश्चाक्ताप करने वाछ्ठी ओर सच्चे अन्तःकरण पूर्वक अपनी 
भूछ को गुन्हा समझनेवाली स्रीको सुधारने का उपाय महर्षि गौत- 
मके समान उस के ऊपर दया की दृष्टि रख कर उस के अपराध 
को क्षमा करना है । घरसम्बन्धी जरा जरासी बार्तों के छिये ख्री 
को वारंवार धमका कर, उसे अपने घर की दासी समझ कर उस 
की नित्य कदर्थना करके उसकी अप्रीति संपादन न करना चाहिये। 
क्यो कि घरकी खस््रियां की अप्रीति के कारण भयंकर परिणाम उप- 
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स्थित होते देर नहीं छगती ! खराब मागे मे अनुरक्त होनेवाछी 
कुछटा स्त्री पर चाहे जेंसी आपत्ति आये, उसका चाहे जितना तिर- 
स्‍्कार होता हो, उस की चाहे उतनी छोकनिन्दा होती हो, उसे 
चाहे जितनी घिक्ार॑ पडुती हो तथापि वद् कुधासना के घशीमृत 
हो सब कुछ सहन करती है| उस की दया से उसे सम्मागे में 
छाने के प्रयत्न करने वाले महापुरुषों को भी वह अपनी मायावी 
जाछ में फसाने के प्रयत्न-प्रपंच से नहीं चूकती । पऐेसी 
कपट मूर्ति खरी में प्री सम्बन्धी दया, प्रेम, कोमछता, नप्नता 
विनय आदि सदूगुणों की गन्ध तक नहीं होती ! नीच स्वभाव 
चाछी स्त्रियो का अपने अधम हृत्यके फलरूप में भावी काछ में 
अपने ऊपर टूट पड़नेवाले भयंकर आपसि के पहाड़ो की ओर छक्ष 
ही नहीं जाता | उसे स्वजन सम्बन्धिओं एवं समाज की छज्ञा का 
खयाछ नहीं आता, उसे अपकीर्ति का भय नहीं अटका सकता, उसे 
झत्यु तक का भी भय नहीं होता | जिस प्रकार घर में छिप कर दूध 
पीने वाली बिल्ली पीछेसे पड़ने वाली डंडेकी मारका खयाल न कर 
के दुध ही दूध देखती है उसी प्रकार अनीति के मागे में गमन 
करने वाली ख्री अपनी कतेव्यश्रष्टता से मिलने वाले भावी भयंकर 
कष्टका खयाल न करके उस क्षणिक स्थार्थी छालच को ही देखती है | 

स्तियो को इस प्रकार के अधमाचरण में उतारने वाखा, उन्हें 
पाप के कीचड़ में घसीटने वाछा, उनमे रहे हुये अनेक प्रशस्त 
गुणों को नष्ट कर उनके जीवन को नीच बनाने वाछा, उन्हें दया की 
मूर्ति से निष्ठुरता की पुतछी या राक्षसी बनाने वाछा, उनके दयादरे 
कीमछर छदय को पाषाण सम कठोर बनाने वाला मात्र उनका मान* 
सिक आवेगही है! इस लिये हरणक ख््री को उस प्रकार के प्रसंग 
उपस्थित होने पर अपने हृदय के उफान को दबाने का प्रयत्न करना 
खाहिये । यदि उफनता हुआ हृदय का वेग दबाया न जाय तो उस 
से विवेक विचार शक्ति उफन कर बाहर निकल जाती है, फिर 
निरंकुश हाथी के समान मन स्वच्छन्द होकर मनुष्य से पापाजरण 
कराता है। यदि मनुष्य अपनी मनोवालि को खससी कर डाछे तो 
उसे बाह्य संयोग कुछ भी द्वानि नहीं पईँचा सकते | खी या पुरुष 
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को पापाचरण के गढे में डालने वाली उनकी मनोयृत्ति ही है। यो तो 
सर्व प्रकार के संयोग तथा रुपादि का निरीक्षण मनुष्य के नेत्र 
करते हैं । निरीक्षण करने से मनुष्य के अन्तःकरण में उन घस्तुओ- 
के स्वभाव का ज्ञान पेदा होता है। यदि मात्र उतने समय ही मजुष्य 
अपनी मनोवृत्ति पर कब्जा रख सके तो उस स्मी या पुरुष 
का अन्तशःकरण विकारित नहीं हो सकता। यदि उस चस्तु के 
स्वभाव का क्वान दोते समय मानसिक चूत्ति पर संयम न हो तो 
उस घस्तु स्वभाव के शान की असर एक पेसी नाड़ी पर 
पड़ती है जो दारीर में रही हुईं स्व नाड़ियों से सम्बन्ध रखती 
है । बस उस नाड़ी पर असर पड़ते ही शरीरगत तमाम 
नाडियों में सनसनाट मच जाता है । शरीर में रहा हुआ 
तमाम रक्त उष्ण हो जाता है। शरीर के सव्वे अवयधों में स्थिर 
रहा हुआ घीये उच्ण होकर नाड़ियां में बहने छग जाता है। उस 
समय मजुष्य की मनोवृत्ति का वेग इतना प्रबछ हो जाता है कि 
बचों ऋतु में नदीपूर के समान वह रुकना दुष्कर बन जाता है, 
इस छिये विकार पेदा करने वाले प्रसंग उपस्थित होते ही अपनी 
मनोवृत्ति पर संयम का झब्बा डाछ देना चाहिये, ताकि अपने प्रबछ 
भ्रवाह में बहा छे जानेवाछा विकार रूप नदीपूर अपनी हृद-मयौदा 
को उछंघन ही न कर सके ! 

कितने एक कमजोर हृदयी मनुष्यों का मंतव्य है कि मान- 
सिक बेग को रोकना मनुष्य की शक्ति से बाहर का काम है, 
क्यों कि मानसिक वेग का आधार उस के स्वभाव पर निर्मेर 
है। हमें तो यह मान्यता सर्वथा भूल भरी मात्दूम देती है, 
क्यों कि मनुष्य अच्छे प्रसंगो में रह कर अभ्यास के वारा 
अपनी मनोवृतक्ति को तथा अपने स्वभाव को जैसा बनाना चाहे वह 
बना सकता है। मात्र उसे अपनी मनोबृक्ति को सुदढ6 बनाने के 
लिये प्रथम अच्छे सत्संग में रह कर मानसिक परिश्रम करने की 
आवद्यकता है। योग्य शिक्षण प्राप्त करने तथा उस प्रकार के 
प्रसंगो से अपने आप को सुरक्षित रखने से स्त्रियों स्राव दोषों से 
वच्च सकती हैं। 
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मात्र मानसिक कमजोरी के कारण ही स्त्रियाँ दूसरों में रहे 
हुये सदशुणों को भी दुर्गुण तया देखती हैं। वे कल जिस के 
शुणोका वर्णन करने मे अत्यन्त उत्साद धारण करती थीं आज 
जरासी बात पर अनबनाव हो जाने से उस के उन्हीं कह को 
दूषण तया देखने छग जाती हैं और ईंषो छेषसे उस की निन्‍्दा 
करते इये बोलती हैं कि बद ख्री तो बड़ी ही खराब है, उस में एक 
भी सदगुण नहीं, उसका चालचालन तो प्रथम से ही खराब है। 
उस मन॒ष्य का तो कभी विश्याल ही न करना चाहिये, वह तो बड़ा 
दी खराब दुष्ट मनुष्य है। इस प्रकार मानसिक दुबेछता के कारण 
ही दूसरे मनुष्य में साक्षात्‌ सदृगुण देखते इये भी उस में दोषा- 
रोपण करने छग जाती हैं । इस लिये स्त्रियों को सथ्यी स्त्री बनने के 
लिये इस मानसिक कमजोरी के महान दुर्मुण का परित्याग करना 
चाहिये । 

खस्व्रियों मे समवाति न होने के कारण सहनशीछता के अभाव 
से बहुत से कुटुम्बो में हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि पिता पुत्र में नहीं 
बनती, सगे भारयों में झगड़े टंटे होते हैं। सासु यह में छड़ाइयां 
होती हैं, माता और पुत्र में अनबनाव होता है, नणंद भावी में युद्ध 
मचता है । कार व्यापार एक होने पर भी घर के स्तियों सम्बन्धी 
झगड़े टंटो के कारण सगे भाई तथा पिता पुत्र को जुदा रहना 
पड़ता है । जिन्दगी भर जो हृदय एकाकार रह सकते थे उन में 
खियो के कारण शजत्रुभाव पेदा हो जाता है। आज जितने कुद्धम्ब 
झ्ुदे होते हैं उनका यदि सुक््म रीति से निरीक्षण किया जाय तो 
हजार कुदुम्बों में आठ सो कुटुम्ब ऐसे मात्ठम होवेंगे कि जिन्हें 
ख्त्रियों के ही पारस्परिक झगड़े टंटों के कारण अपने स्थजनों से 
जुदा होना पड़ा हे | स्त्रियों के स्वभाव में गंभीरता न होने से, 
विचार शून्यता होने से तथा अपने मानसिक आवेग को रोकने में 
असमथे होने से वे प्रियजन के ज़रा से छाम से या उस के जरा से 
शुण से अमयोदित खुशी प्रगट करने छग जाती हैं | इसी प्रकार 
घर भें जिस के साथ उनकी बनती न हो उस के जरा से छाम से 
या उस के गुणों को देख कर मानसिक आधेग के पूरमे बहने छरा 
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जाती हैं । सहनशीलछता के अभाव से उसकी ईषो करने छग 
जाती हैं, उस के सदशुणों को भी दुर्गुण तया देखने छगती 
और पक दूसरे के समक्ष उस के सदूशुणों में दूषण आरोपित कर 
उस की निन्‍्दा चुगली करने छगती हैं। बहुतसी स्थियो के पति 
विचारशीछ होते हैं, वे कुठुम्ब की ऐेक्यता में ही घरका श्रेय सम- 
झते हैं इस छिये स्त्रीकी बातों पर विशेष ध्यान न देकर घर में 
सछाह संप से रहने का प्रयत्न करते हैं । परन्तु उन की गृहदेवी 
जुदाई की स्वतंत्रता का आनन्द लूटने की भावना तथा अपनी 
असहनशीछता के कारण राजि के समय पतिदेव के कानों मे घर 
के जरा जरासी बातों वचाछे अनबनाव को महान स्वरूप में चुरकती 
हैं। इस प्रकार प्रति दिन कान में पड़ने वाछ उस शुरू मंत्र की एक 
दिन न एक दिन असर हुये विना नहीं रहती । अन्त मे उन्हें पत्नी 
की सीख में आ कर अपने प्रिय स्वजन सम्बन्धिओं से जुदा दो 
अपनी हॉडी ज्ुदी पकानी पड़ती हं आर हरे भरे कुदुम्ब के साथ 
रह कर मिलने वाले आनन्द से वंचित होना पड़ता है। इस तरह 
स्त्रियों की अहसनशीछता के कारण, उन के मानसिक आवेग से 
भश्रष्ठ में घेष्ठ कुटुम्बो फे शान्तिसुखप्रवाह को अनेकशः जरा जरा 
से स्रातों के रूप मे विभाजित होना पड़ता है । 

आज हिंदुस्तान के हजारों ही कुठुम्ब सुख की से सामग्री होने 
पर मात्र स्त्रियों के ही ग्रहकछह से पश्ठु तथा नारक के समान 
जीवन बिता रहे हैँ । पिता पुत्रके, भाई भाई के, वहिन भाई के और 
माता पुत्र के प्रममय सम्बन्ध को भी खराब स्वभाव वाली खिरयाँ 
ही नुडवाती देँ।| गंभीरता का अभाव होने से उनके पेट भे घर की 
जरासी बात भी नहीं पचती, वे जुदा होने की इच्छा से घर के 
मल॒ष्यों के दाप ही पति के कान में घुरका करती हैँ । थे सर्देव 
अपने शान्त और विचारशीछ पति को भी अपनी हांमे हां मिलाने 
चाछा वनान का प्रयत्न किया करती हैं | ऐसी ख्रियों अपने पति के 
सामने सदा काछ अपना दुःख ही प्रगट किया करती हैं । वे बोछती 
हैं कि मैंने तो तुम्दारे इस घर में आकर आज तक कभी सुख ही 
नहीं देखा, मुझे रोजफकी रोज सास और जेठानी के मार्मिक बोल 


पड 


खुनने पड़ते हैं, मुझे इस घर में कितना दुःख है सो में ही जानती 
है, इस दुःख से तो अपने दोनो जने दे रहे तो ठीक दो। में रोज 
आप के खामने अपने दुःख रोती हूँ पर आप भी मेरी नहीं छुनते | 
भछा आपके सिखा इस घर मे मेरा है ही कौन !। घर में कमाने 
वाले तो आप ही हैं तथापि आप की इस घर में कुछ कदर नहीं 
होती । में तो जब से इस घर मे व्याही आई हूँ तब से ही दासी 
के समान समझी जाती हूँ, अब तो मेरा नाको दम आ गया दे, 
अब जुदा हुये विना इस घर मे मुझ से एक दिन भी न रहा जायगा। 
यदि आप से जुदा न हुआ जाय तो मुझे सदा के लिये मेरे पिहर 
मेज दो, में अपने बाप के घर पर ही अपनी जिन्दगी बिता दुंगी। 
जुदा होने की इच्छा से चंचल स्वभाव वाली तथा गंभीर और 
सहनशीछता के ख्रीगुणो से रहित अपने विचारशुन्य मानसिक 
बेग में बहने वाली स्त्रियें[ इख प्रकार अपने पति के रोज् की रोज 
कान भरती हैं । जब तछक उनकी छ्ुदा होने की वह प्रबछ इच्छा 
पूर्ण नहीं होती तब तछक वे कुछ न कुछ बात उपस्थित कर अपनी 
खासियत को पूरी करने के लिये प्रतिदिन अपने पति के कान फूँक- 
ती ही रहती हें । जिस प्रकार ठंडा ठरा इुआ घी अधिक समय तक 
अप्नि के संखगे में रहने से पिगछ जाता है उसी प्रकार विचारशीरछ 
और स्थिर चित्त भी प्रतिदिन की कानाफूसी के कारण अस्थिर 
ओर क्षोमित दो उठता है | फिर उसे भी धीरे घीरे घरवाले अन्य 
मनुष्यों का ही दोष मात्यूम होने छगयता है, इससे उसका शान्ति 
प्रिय मन जुदा होने के छिये प्रेरित होता है और अन्त में उसे 
अपने प्रियजनौ--समे सस्यन्धिआ का सम्बन्ध तोड़ कर 
सिर्फ अपनी छाड़ी देधी को ले सब कुद्म्बिओं से जुदा होना ही 
पड़ता है। हरेभरे कुटुम्ब मे रह कर सब स्वजन सस्बन्धिओं के 
साथ बेठ कर जीमने के आनन्द से चंचित हो अब उन मिया बीबी 
को ही अपनी जहुदी हॉंडी पकानी पड़ती है | यह सब कुछ कमजोर 
हृदय वाली असहनशील स्वभावा ख्रीके रूत्य का विषम परिणाम 
है | इस छिये रियो को अपनी मानसिक निर्बता तथा किसी भी 
अकार की हानि कारक छालच की तृष्णा का परित्याग करना चाहिये 


पद 


कियो की मानसिक कमजोरी के कारण सहनशीछता की क्षीणता 
से और विचार शुन्यता से ग्रहस्थाभ्रम का जीवन मार्ग कंटकाकीणे 
हो जाता है। इस लिये सुश सन्नारिओं ! शान्ति के समय एफान्त 
भें बैठ कर अपने इृदयका निरीक्षण करो और यदि तुम्दारे अन्तःक- 
रण में पूर्वोक्त दोषोमे से कोई भी दोष मात्दूम दे तो जितना जल्दी 
बन सके उतना जल्दी उस मद्दान दुगुण को त्यागने का भरलक प्रयत्न 
करो। यदि तुम तुम्हारी और तुम्हारे कुदुम्बिओआं की सुखी जिन्दगी 
इच्छती हो तो तुम्हारी मनोवृत्ति को खुसंस्कारी बनाओ, मनो- 
बृत्ति के आवेग पर संयम प्राप्त करो, बड़े से बड़ी छाछच उपस्थित 
होने पर भी, संकर्टों के उपस्थित होने पर भी न्याय मा्गका परि- 
त्याग मत करों। हरएक काये को स्थिर चित्त से करो। अपने 
अन्तःकरण को सुसंस्कारों तथा सदशान द्वारा निमेछ रख कर उसे 
घमंभावना से सुवासित रकखरो | विना ही विचार किये किसी भी 
कार्य को करने की उतावछ मत करो और समुद्रके समान गंभीरता तथा 
पृथवी के समान सहनशीलता प्राप्त करनेका प्रयत्न करो । यदि घर में किसी 
बात पर परस्पर बोछचाछ हो भी जाय तो उस बात को आपस में 
ही समेट छो | छोटी बातों को बड़ी के कानो तक पहुँचा कर उन 
के चित्त की शान्तिका भंग मत करो । घर में कदाचित्‌ किसी कारण 
कभी झगड़ा टंटा हो जाने पर घरके मनुष्यों के अपने पड़ोसिओं के 
सामने दोष प्रगट मत करो | घर में छड़ाई होने पर अपने आराध्य 
पति देव की निन्‍दा चुगछी दूसरों के सामने मत करो | यदि तुम्हे 
तुम्हारे गृहकाये से समय मिले तो किसी सती या किसी मद्दापुरुष 
के जीवन चरिज्र सस्बन्धी किताबे पढने में उस मिले हुये समय का 
सदुपयोग करो और पड़ीसनों के साथ विना प्रयोजन बाते करने 
की आदत का परित्याग करो! 

क्षमा और घेयें के अभाव से ही प्रायः कुदुम्बों में कलह के 
थीजारोपण हुआ करते हैं । जो स्त्री दूसरे के अपराधों को क्षमा करती 
है, जो दूसरे के वचन चीपटाक किये विना ही सहनशीलता से 
सह छेती है और घर में घैये घारण कर कुदुम्ध सम्बन्धी वुध्ख 
सुख के प्रसंगो को आनन्द पूवेक सदन कर छेती दे तथा जो 
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खसंकटों के पड़ने पर भी अनीति के मागे की ओर दृष्टिपात तक 
नहीं करती और अपने पूज्य पति के छुस्त में सुख तथा दुख में 
कुख मानती है घह ख््री घर में साक्षात्‌ गृह-छक्ष्मी के समान है । 
पेसी ख्रीका नाम छेना भी पुण्यकारी है। बैसी शान्त स्वभावा स्री 
कुटठुम्ब मे सब को प्रिय छमती है, पड़ौस में मी सब स्त्रियाँ उसी 
की प्रशंसा करती हैं। 

कटु घचन बोलने वाली और हमेशह कुटुम्ब में कछह करके 
कुटुम्ब के सब मनुष्यों को च्रास पहुँखने वाली स्त्री अपने पति को 
मद्दान विपत्तिरूप हो पड़ती है। उसमे दूसरे अनेक सदृग॒ण द्ोने 
पर भी मात्र उस की कछहप्रियता के कारण वे कीवे के 
गछेमे पड़ी इुद मोतियों की माछा के समान व्यथे हो जाते हैं। 
जरा जरासी बातों पर घर में बड़बडाट करनेवाली और दूसरों 
के साथ छड़ाई झगड़ों की जीत में ही अपने चातुर्य की परिसीमा 
समझने घचाली स्रीका स्वभाव इतना खराब हो जाता है कि वह 
अपनी जबान से अपने आप को कहछंकित करने वाले नीच में 
नीच शाब्द उच्चारण करते हुये ज़रा भी आगा पीछा नहीं देखती । 
अद्छीरू---नीच शब्द बोलने और दूसरों से बैसे शब्द सुनने तो 
उसके छिये मंगछ पाठ के समान हो जाते हैं | वह दूसरों के साथ 
छड़ाई करने में कदापि हार नहीं खाती, क्‍यों कि दूसरों के इृदय को: 
धेघन करने वाले उसके पास मार्मिक तथा नीच दशब्दरुूप बड़े ही पेने 
तीर तियार रहते हैं । यदि वह कभी सेर को सवासेर मिल जाने की 
कहावत के अनुसार किसी सत्रीसे हार भी जाय तो वह अपने भीतर 
भरे हुये क्रोध को रात दिन रो रो कर शान्त करती है, किया उस - 
ऋोध का दुरुपयोग अपने हाथ नीचे रहनेवाले मजुष्यों पर या अप- 
ने वाल बच्चों पर करती है। इस तरह करने पर भी घास्तधिकः 
रीति से उस का क्रोध सर्वेथा शान्त नहीं होता । उस हार से वह 
अपनी बड़ी मारी हानि हुई समझती है। किसी समय तो ऐसे नीच 
स्वभाव को धारण करने वाली ख्री आत्मघात करने तकको तेयार 
हो जाती है। बहुतसी स्त्रियाँ क्रोध के घेगमे विवेक रहित हो कर 
अपने मस्तक को फोड़ डाछती हैं । उस के हृदय में घथकती हुई 
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ओक्रोधाप्ति के समय यदि उसका निर्दाष बालक भी उस के 
पास आ जाय तो वह राक्षसी रूप घारण करने याछी 
दया तथा ममता शून्य कठिन हृदया सत्री उस अपने पवित्र हृदयी 
बाछक को पत्थर के समान या किसी निर्जीव वस्तु के समान उठा- 
कर फेक देती है । उस समय क्रोध के आचवेश में वह विवेक वि- 
चार से रहित होकर अपने आप को स्वेथा भ्रूछ जाती है । यदि 
उस समय उसका पकान्त हिताकांक्षी भी उसे समझाने फो आवे 
तो वह उसे भी अपना प्रतिपक्षी ही समझती है । 

इस प्रकार के खराब स्वभाव वाली स्त्री सत्य बोलने की श्रेष्ठ 
आदत को कायम नहीं रख सकती । उस के छिये ऐसा कीई शब्द 
ही नहीं रहता कि जिसे वह समय आने पर अपना शस्त्र न बना 
सके । वह दूसरों को परास्त करने के लिये सरासर मिथ्या-झूठा 
कछंक देने से भी बाज नहीं आती। ऐसी स््रीको कुडुम्ब मे से किसी 
भी बड़े छोटे की शरम मर्यादा नहीं होती । वह अपने नीच स्वमाव 
के वश होकर छड़ाई के समय अपने आपको सर्वोपरि समझती है। 
ऐसी खियो के कारण पवित्र ओर उच्च से उच्च कुछ कछंकित हो 
जाता है। वे रिजाई में छिपे इये सूछ के समान सारे कुटुम्ब को 
महादुःख देनेवाली होती हैँ । ऐसी स्थ्रियों फे संसगे में रहने की 
बजाय निज्ेन जंगल में या किसी पहाड़ की गुफा में जा रहना 
अधिक छाभदाई हैं। ऐसे नीच स्वभाव को धारण करनेवाली 
ख्रियाँ मात्र अपने जीम फे दुर्शेण से भयंकर हानि पहुँचाती हैं । 

सुखी कुटुम्वों मे पूर्वोक्त कछद्द क्लेश के द्वारा दुःखोत्पत्ति का 
मुख्य कारण स्त्रियों में उन के कतेन्य ज्ञानका अभाव ही है । यद्यपि 
आधुनिक स्त्रीशिक्षण से कुट्ुम्बों में पूर्वोक्त लड़ाई झगड़े नहीं होते 
तथापि इतना तो हमे अवच्य कहना पडेंगा कि चतेमान ख्रीशिक्षण 
भारतीय कुद्धम्बों को सुख्री बनाने में स्वेधा असमर्थ है। वर्तमान 
इंग्लिश पद्धतिवाले शिक्षण से भारतीय छलछनाओं में विनय नम्नता 
के बदले अमिमान और विछासप्रियता पेदा होती है। वर्तमान 
स्रीशिक्षण की पद्धति से भारतीय कुटुम्ब कदापि सुख्त्री नहीं हो 
सकते । क्यो कि आधुनिक काछेजों का उच्च शिक्षण छेने पर भी 
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ख्त्रियां अपने कर्तेज्य शान से खाली रहती हैं | अतः ख्रियों को उन के 
कर्तव्य झ्ञानका शिक्षण अचइय मिलना चाहिये। स्कूल तथा काखे- 
जका शिक्षण छेने पर भी अपने मुख्य कतेव्य शान से वंचित रहने- 
वाली खत्री कदापि अपने कुटुम्ब को सुखी नहीं कर सकती, परन्तु 
अपनी जिन्दगी में स्कूछ तथा काछेजका दशेन तक भी न करने 
वाली मात्र अपने पवित्र कतेव्य ज्ञान से विभूषित स्त्री अवश्य ही 
अपने विशुद्धाचरण से अपने कुटुम्ब को सुख्री बनाती है । 

जिस स्त्रीशिक्षण से खिरयों! गहकाये करने तथा अपने बालकों का 
यथाथे रीतिसे पाछून पोषण करने में निपुण होकर अपने जीवन को 
उन्नत तथा सुखमय बना सके, जिस सत्रीशिक्षण से भारतीय सख्थ्रियो 
में आत्मसन्मान तथा अपने कतेव्य का ज्ञान पेदा हो सके, जिस र्री 
शिक्षण से भारतीय छलनाये अपने पविन्र-उत्तम चारित्र के विमर 
प्रकाश से कुठुम्बो को सुशोभित कर सके, जिस स्त्रीशिक्षण के 
पवित्र प्रभाव से घरों में स्वर्गीय सुख की झलक पड़ सके, और 
जिस स्त्रीशिक्षण की सुरभि-सुगंध से स्त्रियां अपने कुद्धम्ब तथा 
अपने पड़ोस के कुटुम्बों को सुगंधित कर सके, अपने पवित्र एवं 
विनय नप्नतापूर्ण आचरण से उन्हें सुखी बना सकें, अपने पति के 
खुख दुख में पूणेतया हिस्सा छेकर उसके साथ प्रेम पूवेक अपनी 
जिन्दगी बिता सके बस ऐसे स्त्रीशिक्षण की आज भारतीय जनता 
को परमावद्रयकता है । जिस स्त्री शिक्षण से हृदय में अहँभाव पेदा 
हो, पति आदि अपने पूज्य जनो के प्रति पूज्य बराद्धि न भावे, जिस 
स्त्री शिक्षण से कुटुम्ब के बड़े छोटे मनुष्यों के साथ किस प्रकार 
यरताव करना इत्यादि का ज्ञान पेदा न हो, जिस ख््री शिक्षण 
से मानसिक, चाचिक, कायिक तथा आत्मिक कुछ भी खुघार न 
हो ओर मात्र विछासता का ही पोषण होता हो चेसे शिक्षण की 
बिछकुछ आवश्यकता ही नहीं । जो अपने पवित्र जीवन को सादगी 
के मागे से उल्ठा विछासता के अधम मार्ग में ले जाय उस शिक्षण 
से मूले रहना अच्छा है। 

जिस शिक्षण से मानसिक जाते सबल हो कर विकसित हो, 
जिस शिक्षण से अन्तःकरण पवित्र हो कर दुसरों के भ्रति उदार 


घर 


यने, जिस शिक्षण से चपलता नष्ट हो कर स्थैये भाव प्रगट हो, 
कतेव्य ज्ञान की प्राप्ति से अन्तःकरण छुद्ध दो कर चारित्र पवित्र 
प्च उच्नत बने उसे ही शिक्षण कद्द सकते हैं। अन्यथा जो शिक्षण 
मात्र मौज शोख ही खिखाता है, विछासता का ही पाठ सिखछाता 
है, अपने जीवन विकाश के मागे से वंचित रख कर मात्र मरण 
पोषण जितना दी शान कराता है और जो मजुष्य को मात्र उसके 
निजी स्वार्थ की ओर ही खींचता है वद शिक्षण नहीं किन्तु गा ष्य 
के अमूल्य जीवन की कद॒र्थना करने वाली मायाजाछ के समान है । 
श्रेष्ठ स्री शिक्षण पर ही देशके कुद्म्बों का श्रेष्ठ जीवन निर्भर है । 
परन्तु वद आज है ही कहां ? आज तो हमारे देश में श्रेष्ठ स्त्री 
शिक्षण की बात ही दूर रही किन्तु हजारों ही कुद्न्‍धम्बों की खियों 
को मात्र लिखना पदना तक भी नहीं आता | उनके मूख्े माता पिता- 
ओने पवित्रता की मूर्ति बिचारी उन निर्दोष बालिकाओं को अक्षर 
ज्ञान से भी वंचित रख दिया है| पेसे माता पिता अपनी छड़कियाँ 
फे साख ससुरे के निन्‍्दा पात्र बनते हैं इतना ही नहीं किन्तु अपनी 
सन्‍तान को उसके कतेव्य ज्ञान से वंचित रखने के कारण वे अपनी 
सन्‍्तान के शत्रु समान बनते हैं। आज छाखो ही माता पिताये अपनी 
सन्‍्तान को कतेव्य से वंचित रखने के कारण पछ्छुता से भी अधिक 
डुग्ख यातना भोगते इये नजर आते हैं । अतः माता पिताओ का 
पचित्र कतंव्य है कि वे अपनी सन्‍्तान को सुशिक्षण दिछा कर उन्हें 
सुसंस्कारी बनावे । अपनी कन्याओंँ के प्रति मातापिता का यही 
सुख्य कतेब्य है कि कन्याय भावी काल में साखु ससुरे के घर जा 
कर उनके मन को खंतोषित कर गृहिणी पद को दिपा सके और 
अपने पवित्र आचरण से आत्म कल्याण कर सके उन्हें इस प्रकार 
का शिक्षण देवे। 

खुसंस्कारी पत्नी अपने कुपथगामी पति तथा अपने दुखी कुटुम्ब 
को भी किस प्रकार अपने अमूल्य पवित्र सदूशुणों से सुखी बनाती 
है इस बात की पुष्टि के छिब निश्ल दष्टास्त काफी होगा । 

कुण्डनपुर में पक घनवान सेठ रहता था, उसने झूठे सश्धे 
ख्यापारों द्वाय बहुतसा घन इकट्ठा किया था । घनवान दोने के 
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कारण घद गाँवमें अच्छा प्रामाणिक गृहस्थ गिना जाता था । दैव 
योग उसके कुछ सन्‍्तान न थी, इससे सर्व छुख की सामग्री होने 
पर भी घह बिचारा चिंतित चित्त रहता था। कुछ पूर्वार्जित सुछत के 
उदयसे उसे चालीस घ्चे फे बाद एक पुत्र पेदा हुआ । ओमनन्‍्त 
कुदुम्ब में वह एक सन्‍्तान होने से उस पर माता पिता आदि 
कुदुम्य के सब ही मलुष्यों का अति प्रेम होना स्वाभाविक ही था 

घनवाना के घरों में बच्चों पर जिस प्रकार का तथा जितनी हृद्‌ वाछा 
छाड़ चाघ होना चाहिये उस से विपरीत तथा अमर्योंदित मोद्द के 
कारण बच्चों का भावी काछीन जीवन बिगड़ जाता है । बच्चों का 
पाछन पाषण तथा उनके मन को संतुष्ट किस प्रकार करना चाहिये 
प्रायः इस बात के शान से घनी कुटुम्ब वंचित ही रहते हैं. और 
इसी कारण उनकी सन्‍्तान के जीवन की मोटर विषम मांगे में 
दौड़ा करती है । सेठ साहकारों के बच्चों के समान ही अति डाल- 
चावम इस अभ्रीमन्‍्त रामछाछ सेठ के छड़के वसनन्‍्तछाल का भी 
पाछन पोषण हुआ था। योग्य वयका होने पर वसन्‍्त को गांवर्म हिन्दी 
की प्राइवेट पाठशाला में पढने के छिये नियुक्त किया गया । इस गांव 
की पाठशाला में हिन्दी की पॉच किताबों से ऊपर का इंग्छिख 
शिक्षण वंगरह बिछकुछ न था इस छिये हिन्दी की पाँच किताओे 
पढ़ लेने पर वसनन्‍्तलछाछ को इंग्लिस पढने के छिये दूसरे गांव में 
भेजा गया। श्रीमन्‍्त रामछाछ छाड चाव में पछने वाले अपने 
इकछोंते पुत्र वसन्तछाछ को वहाँ पर मुँह मांगा खचे भेजता है । 
यास में खूब पेसा होने के कारण बसन्‍्तछालछ ने उड़ाऊ मित्रों 
की संगत में छगा कर पढ़ने पर हक कर दिया । पिता समझता 
है. कि हमारा खड़का अंग्रेजी सीखने गया है और छद॒का समझता 
है कि भें यहाँ. पर भौज मजा उड़ाने आया हैँ । वसन्‍्तछाछ ने इस 
अकार अपने मित्रो सहित पाँच वे तक पेसा बरबाद कर मोज 
मजा उड़ाई । शिक्षण की ओर विछकुछ छक्ष न होने से अब उसने 
स्कूछ जाना ही छोड़ दिया। पांच वर्ष ज्यों त्यों करके बड़ी मुस्किर्ठ 
से कछ्यी पकी इंग्लिस की तीन चार किताये सीखा | रामछाछ ने 
अब उसे अपने घर पर बुछा लिया था। रामछाल वसनन्‍्तछाछ को 
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अपने छेन देन के व्यापार में जोड़ने का प्रयत्न करने छगा 
घसनन्‍्तछाछ को अपने घरका धंधा बिलकुख पसंद ही न आता था, 
इस छिये वह एक दिन अपने पितासे बोछा, पिताजी ! मुझ से यह 
धंधा न द्वोगा, मुझे तो हमेशह कोट पतत्दून तथा काछर नकटाई 
पहनने को चाहिये, सुबह से शाम तक बही के साथ मगज़ मारी 
करना यह मुझ से नहीं बन सकेगा। में तो किसी शहर में जा कर 
अपनी दैसियत के अनुसार कोई बढ़िया नोकरी करूँगा। रामछाछ 
ने समझा कि छड़का अंग्रेजी पढ़ा हुआ हैं इस छिये सचमुच ही 
इसे यह छेन देनका मेहनतु धंधा पसंद न आयगा | इसके विचार 
के अनुसार यदि किसी शहर में कहीं अच्छे बढ़िया ओहदे पर नौकरी 
छग जायगी तो यह पेला भी खूब कमायगा और अपनी जिन्दगी 
भी सुख पूवेक बिता सकेगा तथा कोई उच्च नाकरी मिछ जाने से 
हमारी ख्याति भी अच्छी हो जायगी । रामछाछ के इस विचार 
को वसनन्‍्तछाऊझ की माताकी भी पूणे सहानुभूति मिछ गई । 
अब घसन्‍्तस्‍्ाछ के परदेश गमन की तेयारी होने छगी। घसन्‍त- 
छाछ बोछा पिताजी ! परदेश का मामछा है, वहाँ पर बिना पेसे कोई 
बात तक नहीं करता इस छिये परदेश में पहिले तो पसा खूब 
खाहिये। आप इस समय मुझे पंद्रह सा रुपये दें दो, यदि नाकरी 
जल्दी मिछ गई तो पैसा वापिस ही भेज दूँगा अन्यथा नौकरी 
मिलने तक खाना पीना किराये के मकान में रहना और नोकरी के 
छिये हरणक दाहर में जानेको रेलवे वगरह का सब खच्चे अपने ही 
पास से करना पड़ेगा | चसनन्‍्तछाछ की माता की संमति मिलने से 
रामछाल को पंदह सौ के नोट निकाख दिये | दोनों जेब गरम कर मे 
वसनन्‍्तछाल अब नौकरी करने को निकला । नोकरी करने में वस- 
नतछाछ में किसी ओफिस में कारकून बनने तक की मी छयाकत न थी। 
इस छिये बिचागे को बड़ी नौकरी तो मिले ही कहाँ से ? आर खर्चे 
उसका इतना बढ़ा हुआ था कि जितना उस में कमाने की छिया- 
कत थी उतने की तो उसे एक महीने में गनखुपागी ही छूग जाती 
थी। वसनन्‍तछाछ दिल्ली, अछूघर फिर कर राजपूताना में फिरा 
परन्तु कहीं भी नोकरी का पता न छगा। वह जिस गांव में दश 


६५ 


पंद्रह रोज रहता घष्टों पर ख मजा उड़ाता। शामको दो धोड़ों 
की गाड़ी में बैठ कर हवा जाता और मुसाफरी में भी वह 
सेकन्ड क्लास में गमन करता । खर्चीछा स्वभाव होने से पेसा खूब 
उड़ाता था। वह सब जगह फिर फिराकर जोधपुर में आया | जोधपुर 
में आकर उसने एक बंगला किराये पर लिया । दो घोड़ो की एक 
फिटन गाड़ी भी महावारी पर रख छी । तीन चार नौकर और एक 
रसोइया भी रख लिया। अब उस जंट्ूमेन के पास कलछदार 
समाप्त होने आये थे इस छिये उसने अपने पिता के नाम एक पत्र 
छिखा । उस पत्र में लिखा था कि मुझे जोधपुर स्टेट में मजीए्रेट 
की नौकरी मिछ गई है ओर कुछ दिनो बाद तरकी होते हुये दीवान 
पद्‌ की जगह मिलने की संभावना भी होती दे । तनखाह भी अच्छी 
है और ऊपर की आमदनी भी अच्छी होने की संभावना है, परन्तु 
तनस्ाह दो ढाई मददीने बाद मिलेगी और मेरे पास खचे सब 
खतम होने आया है | मर्जीऐट पद के अनुसार मुझे अपना खचे भी 
बड़े अमछदारों के समान ही रखना पड़ता है इस लिये जल्दी से 
दो हजार रुपये तार द्वारा भेज दीजिये। 

पत्र पद कर रामछाछ को बड़ी खुशी इुइ, उस ने विचारा लड़का 
है तो भाग्यशाली, एक दम अच्छे बड़े अहोदे पर चढ़ गया। राम- 
छाछने उसी दिन पोष्ट ओफिस में जाकर दो हजार रुपये वसन्‍्त- 
छाछ मजीए्रेट के नाम तार मारफत भेजवा दिये। वसनन्‍्तखाल ने 
पोष्टमास्टर को छेटर द्वारा यह प्रथम से ही सूचना कर दी थी कि 
घसनन्‍तलछालछ मजीए्रेट के नाम से आनेवाले तार, छेटर, तथा मनी- 
आडेर हमारे पास अम्ुक नम्बर के बंगले पर भेजते रहना। घस- 
न्तछाछ को दो हजार मिल गये। उस के ठाठमाठ में जरा भी जुटि 
न आई । यदि किसी की ओर से पूछा ज्ञाता तो यह उत्तर दिया 
जाता था कि बढोदा स्टेट के न्यायाधीश किसी राजकाये के लिये 
यहाँ पर कुछ दिनोंके वास्ते आये इुये हैं । वसन्‍्तछाछ यहाँ पर 
राजशाही ठाठ में रहता था, उस के साथ एक दो चपड़ासी भी 
रहते थे, नित्य नयी पोशाक भी बदलता था। इसी ठाठमाठ में 
घह महीने में एक दफा अपने घर पर भी चक्वर छगा आता था। गांव 
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के छोग उस के पोजिशन को देख खकित दोते और कितने पक 
चसन्‍्तछाछ के सहपाठी विचार करते कि इसे स्कूछ में तो इंग्लिश 
में पूरा सो तक गिनना भी नहीं आता था तो इसे न्‍्यायाथीश 
का पद मिल किस तरह गया ? दूसरे मजुष्य कदते भई ! विद्या पर 
कुछ आधार नहीं हे इस में नसीय की बात हैं । अब तो रामछालछ 
की जात बिरादरी में यह बात अच्छी तरह प्रसिद्धि मे आ गई कि 
उसका छड़का वसन्‍्त जोधपुर मे न्यायाधीश के पद पर विराजमान 
हो गया है। चसनन्‍्तछाछ जब कभी एकाध रोज के वास्ते अपने घर 
पर आता तब उस की जात बिरादरी तथा गांववारों की तरफ से 
उसका अच्छा सनन्‍्मान होता । इस गोरव से रामछाछ की ख़ुशी का 
तो कुछ पार ही न रहा था। 

इधर अब रुपचंद खुटने छगे | क्यों कि जोधपुर में वसन्‍्त छाछ 
एक न्यायाधीश के ठाठ माठ से खेल तमाशा में खूब पैसा उड़ाता था, 
कभी कभी तो उस के भाइती बंगले में रंडियों का नाच भी दोता 
था। बंगछेवाले का मकान का किराया, बग्गी का मासिक किराया 
और रसाइया वगैरह नॉंकरों का वेतन चढ़ने छगा ओर पास में 
अब कुछ रहा नहीं । वसनन्‍्तछाछल ने तुरत में एक मारवाड़ी की 
दुकान से आठ दिन में वापिस देने करके अपने नाम पांच सो रुपये 
मंगवा छिये । मारवाड़ी ने समझा बड़े आदमी हैं उन्हें इस समय 
रूपयो की आवश्यकता होगी । अब कछदार समाप्त द्वोने से घस- 
न्‍्तलाल ने फिर से अपने पिता के नाम रुपये मंगवाने को पत्र छिखा 
ओर उसमे छिख दिया कि अभी तक बेतन नहीं मिला है तथा रुप- 
यो की आवश्यकता है इस छिये रुपये जल्दी भेजो । इस वक्त घर 
से रुपये आने मे कुछ देर छगी, इस छिये छेनेबयाऊझों का वसनन्‍्तछाछ 
घर तगाद पर तगादा आने छगा। मकान का माड़ा तथा नौकरों 
की तनखाह भी चढ़ गई थी इस छिये वे छोग भी अब पेसे विना 
काम करने से मुँह चुराते और तनखाह मांगते । अब बिचारे नकली 
स्यायाधीश--मजीऐट वसनन्‍्तलछालछ जरा विचार में पड़े। परन्तु कुछ 
भी उपाय न सूझा । अन्त मे चसन्तछाछ को वहाँ से भाग निकछने 
का वक्त आया | परन्तु छेनेवालो ने पीछा न छोड़ा था, अत। उन्हे 
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भी वद् पेसा खुकता करने के छिये साथ दी छेता आया। यदि 
बहाँ से बड़ोंदा जाय तो उस के मुछस्मे का झोल उतर जाय, इस 
छिये रास्ते मे ही एक गांव में रहने वाले अपने पिता के मित्र के 
वहाँ जा कर उन छोगों का कजों चुकता कर अपना बिस्तर तक 
सब असबाब वदहों ही छोड़ तथा ओर भी अन्य मजुष्यों का जिन्हें 
कि उस के अद्ानक भाग जाने की खबर द्वी न छगी थी छगभग 
दो ढाई हजार का कजे रख कर मिया फाटेखों बन कर घर आये । 
मियाजी गिर गये मगर टांग ऊंची की ऊंची, इस कटद्दावत के अनुसार 
घरवाछो तथा पडोसियों को कद्दा कि मरी तबियत एकदम बिगड़ 
गई थी, मुझे वहाँ का हवा पानी बिलकुल माकफत नहीं आया, इसी 
छिये मुझे नोकरी छाड़ कर एकदम चछा आना पड़ा। वहाँ के राजा 
साहब का तो अभी तक उस जगह पर मुझे रखने के छिये आपम्रह ही 
है, परन्तु वहाँ की आब हवा माकफत न आने के कारण में अब 
वहाँ जाना ही नहीं चाहता । 

आजकल भी प्रायः सेठ साहकारों के लड़के वाल्यावस्था मे उन 
के जीवन पर माता पिताका दुछक्ष होने के कारण तथा घरवाएो 
के अति छाड चाव में उनका उड़ाऊ स्वभाव हो जाने से उस प्रकार 
के मित्रों की संगत में छग कर इसी प्रकार अपने जीवन एवं छह 
पसीना एक करके कमाई हुदई अपने बाप दादे की धन संपत्ति को 
बरबाद करते हैं । इस प्रकार के अछेल टप्पु दूसरे की ही कमाई 
शुई घनसंपत्ति पर तागड़धिन्ना करते हैं, वे स्वतः कमाने के लिये 
असमर्थ होते हैं । 

चबसनन्‍्तछाछ यद्यपि एक गरीब घराने में व्याहा था तथापि उस्र 
की पत्नी बड़ी ही खुयाग्य खुसंस्कारी थी। उसके माता पिता ने 
उस में सश्धी ग्रहिणी बनने के संस्कार डाले थे | उसका छलज्ञालु 
पर्व विनय से नश्न सस्‍्वसाव घर के सर्वे मनुष्यों को संतोष पेदा 
करता था। परन्तु उद्धत स्वभाव वाले वसन्‍्तछाल को इस ग्रहिणी- 
रत्न की कुछ भी कद्र न थी ! पहिले तो वहाँ उस बिचारी को जय 
जरासी बातो पर भी मारपीट आदि से बहुत.ही दुःख देता, पर 
थह बिचारी सब कुछ सदन करती । आज्ञ जब उसे अपने पतिदेव 
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वसनन्‍्तछाछ की असछी हकीकत माल्दूम हुई तब उसे अत्यन्त दुश्ख 
हुआ | तथापि उसे वसन्‍्तछालछ पर अभाव पैदा नहीं हुआ, किन्तु 
घह उसे प्रतिदिन समझा बुझा कर ठिकाने छाने तथा मिथ्या मान 
बड़ाई का त्याग कराने के छिये सदेव प्रयत्न करती थी! परन्तु 
चसन्‍तलछार का जीवन तो वाल्यावस्था से ही विषम मागे में गमन 
कर चुका था। बचपन में ही माता पिता के मूर्खता भरे फिजूछ 
खर्ची के छाडचाव ने उस के जीवन को विषम बना दिया था। अतः 
अपनी सुसंस्कारी पत्नी के सदुपदेश की चसनन्‍्तछाछ पर जरा भी 
असर न पड़ी। 

वह एक दफा न्यायाधीश बन चुका है इस मिथ्या मान्यता से 
घर पर भी उसी प्रकार का ठाठ माठ रखने छगा ! परन्तु घर में रद्द 
कर खुले हाथ पेसा खचेना यह उस से बन न सका, इस छिये वह 
माता पिता से जुदा रहने छगा। अब अपनी इच्छाउुसार व्यय 
करता हैं । रुपये ख़ुट जाने पर पिता से मॉँगता है, यदि पिता 
रुपये नहीं देता तो उस के सामने फूवे मे पड़ने का, परदेश भाग 
जाने का तथा छड़ाई में भरती हो जाने का भय बतछाता है। इस से 
इकछोते पुत्र पर प्रेम होने के कारण उस के भाग जाने के डरसे 
रामछाछ उसे न छुटके रुपये देता है । पिता के दिये हुये रुपयो से 
जब उस का काम पूरा नहीं होता तब वह दूसरों के वहाँ से उधार 
छे आता हैं । बाप की मिलकत के ऊपर छोग उसे उधार देते हैं । 

देवयोग कुछ वर्षों के बाद वसन्तछाल के माता पिता स्वगे सि- 
धार गये । अब तो वसनन्‍तछाछ अपने पिता की कुछ संपात्ति का 
मालिक बन गया | अब उस का मार्ग बिछकुछ निष्कंटक हो गया । 
विचार शक्तिशुल्य उदार स्वभाववाछे वसनन्‍्तछाल के पास पिता की 
मिल्कत कितने दिन ठहर सकती थी ? उस ने दुव्येसनों में पड़ 
कर खराब मित्रो फी संगत मे थोड़े ही दिनों में पिता की कमाई 
छुई--पेसा पेसा कर इकही की हुईं धनसंपत्ति को स्वाहा कर 
दिया । कमाई किस प्रकार होती है, पेला कैसे पेदा किया जाता है 
इस बात का तो बिचारे वसन्‍्त को जन्म से कुछ अनुभव ही न 
था। पिता की संपत्ति खाये बाद कुछ दिनों तक तो दूसरो से उधार: 
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से कर काम चलाया | छोगो को मालूम पड़ने पर अब कोई उसे 
उधार तक नहीं देता। अब तो बहुत से व प्य घसन्‍तराल को 
खुनाते हुए दूसरों से उसकी मस्करी उद्धाते हैं कि देखो मई ! थे 
न्‍्यायाधीश--मजीछ्रेट साहब जा रदे हैं । अपनी तंग परिस्थिति के 
कारण वसन्‍तरार को सब कुछ सहन करना पड़ता था। अब तंग 
परिस्थिति में खुशामदी टट्ट-स्वार्थी मित्र सब ही धीरे घीरे खिस- 
कते गये। जो हमेशद घसनन्‍तछाछ के सब कामों में बिना ही ब॒ुछाये 
आकर सरीख होते थे आज वे बुछाने पर भी उस के पास नहीं 
जाते । जो मात्र एक कप चाय के लिये अपना ईमान बेच कर शत- 
दिन वसनन्‍्तछाछ के ही चरण चूमते थे बे आज वसनन्‍्तछाछ के दुर्दिन 
में यदि रास्ते में कभी मिल्ठ भी जाते तो दूसरी ओर मुख फिरा छेते 
थे । अब वसनन्‍्तछाछ की बहुत ही तंग स्थिति हो चुकी थी। इस समय 
उसे दो लड़के सी हो चुके थे, उसकी चाछ चलगत सुधारने के 
छिये वसनन्‍्तछाल की पत्नी उससे प्रतिदिन प्राथेना करती, परन्तु 
उसके दिल में कुछ भी विचार न आता । वह बिचारी बहुत दफा 
हाथ जोड़ कर बसनन्‍्तछाछ के पेरों में पड़ती, स्थामिन्‌ ! अब तो 
दया करो ? मेरे लिये नहीं तो इन अपने दो बच्चों पर तो रहम करो। 
अब तो आप इस मिथ्या मान बड़ाई का त्याग करो, इस व्यर्थ की 
बड़ाई ने अपना सर्वेस्व नाश कर डाछा, प्रभो ! अब तो आप अपने 
आचरण में परिवतेन कर अपने पवित्र कुछ की जाती डुईं छाज को 
बचाओ ! और तो सय कुछ खोया अब आबरू तो रक्स्रो ! देखो! 
ये कजे मांगने वाले रोज की रोज पीछे छगे हैं, मैंने आज ही बात 
सुनी हैं कि जमनादास सेठ की तरफ से तो आप को पकड़वाने का 
बारंट भी निकल चुका है । न जाने अब क्या होगा ? इन बच्चों की 
क्या दद्या होगी ? 

चारों तरफ से दाथ बंद हो जाने और सिर पर बद्दतसा कजो हो 
जाने पर विनीत भाव युक्त पत्नी के प्रतिदिन के बोध वचनों से वसस्त- 
खाल को अब जरा अपनी स्थिति पर कुछ कुछ विचार पैदा हुआ | 
उसने विचारा कि ओहो यह क्यासे क्‍या बन गया ? में किस तरह 
के रुआब का मनुष्य था ? और आज मेरी यह स्थिति!! मित्रो 
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की भी परीक्षा हो चुकी, घर की सब मिल्कत नष्ट होकर कजों भी 
सिर पर चढ चुका | अब तो इस मेरी धोखे की टट्टी से रदी सही 
आबरू का रक्षण होना मुस्किल है। अब तो इस मिथ्या मान बड़ाई 
के चष्म को उतारना ही पड़ेगा । विचारी औरत तो मुझे प्रथम से 
ही झींकती थी, परन्तु मेने उस बिचारी की एक भी न सुनी । अस्तु, 
अब व्य्थ की चिन्ता से क्या होगा ? अब तो इस फिजूछ खर्ची 
और मिथ्या बड़ाई को त्याग कर किसी सेठ के वहों| पर नोकरी 
रद कर कुछ कमाऊंगा तो ही बाल बच्चों का नियोह हो सकेगा | 

चसनन्‍्तछालछ अब एक व्यापारी के वहाँ असामियों में तगादा 
करने के लिये थोड़ी ही नोकरी पर नौकर छग गया है, यालबच्चों 
का निवोद्द चलता हैं । कुछ दिनों के बाद वसन्‍्तलाल ने प्रेम पूर्वक 
काम कर अपने सेठ की प्रीति संपादन की । सेठने उसका 
वेतन बढ़ाया | बराबर विश्वास जम जाने पर सेठने अपने रुइईके 
व्यापार में बसन्‍्तछाछ का च्ोथाई हिस्सा रख दिया। इससे उसे 
उस वर्ष दो ढाई हज़ार रुपये नफेके मिले । थसन्तछाछ 
का उड़ाऊ स्वभाव होनेसे अपने स्वभाव को सुधारने के 
लिये अब वह जो कुछ कमाता है अपने पास म रख कर 
अपनी स्त्री का दे देता हें । उसकी स्त्री घर में आवश्यकीय 
चीजे ही खरीद मंगाती है । अनावश्यक वस्तु के लिये वह एक पाई 
तक नहीं खेती । घर खचेका तथा आमदनी का हिसाब वह बरा- 
यर रखती हैं| घर के निवाह से जो रकम वह प्रतिमास बचाती 
थी अब उससे अपने सिर चदा हुआ कर्जा उतारना छशुरू किया। 
उस व्यापारी के हिस्से में व्यापार द्वारा पैसा कमाते हुये वसन्‍्त- 
लाछ ने घीरे घीरे अपना तमाम कर्ज उतार दिया। अब वह अपनी 
खुशिक्षित पवित्र हृदय वाली ग्रृहदेवी की सम्मति को सम्मान 
देकर व्यापार में उत्तरोत्तर सफछता प्राप्त करता हुआ अपनी समु- 
प्लति की घुन में छग गया है । 

इस प्रकार सुसंस्कारी स्री अपने असाधारण गुर्णों से ऐेसे विषम 
मांगे में भी गये हुये अपने पतिदेव को ठिकाने छा सकती है। 


सासु ओर बहु । 


ब््या ७ ७ :0? € ७ कर 


सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करने से मालूम हुआ हैं कि विशेषतः 
कुटुम्बा में महाभारत मचने का कारण साख बह का अनबनाव ही 
होता है। यदि सास अपनी बहु के प्रति पाछन करनेवाले अपने 
कतेव्य को पाले और यदि बड् बननेवाली छड़की कुमारावस्था में 
अपने माता पिता के घर पर सासु, देवरानी, जेठानी और नणंद के 
प्रति अपना क्या कतेव्य है, उनके साथ किस प्रकार बरतना चाहिये 
इस वातका क्वान संपादन कर के आईं हो तो उस कुटुम्ब में कभी 
कछह होने का कारण ही उपस्थित नहीं हो सकता। माता पिता के 
घर पर जो कुमारपन की अवस्था-श्रम्हचयोवस्था शिक्षण ग्रहण 
करने-किन फिनके साथ अपना क्‍या क्या कतेव्य है, किस किस के 
साथ किस किस प्रकार का आचरण करना चाहिये इत्यादि का ज्ञान 
संपादन करने की वय थी स्वार्थी माता पिता के हाथ नीचे अजशा- 
नता के कारण यह कीमती समय की बय घर के जूंठे बरतन माँज 
ने या छोटे बच्चांको खिलाने में व्यथे ही खोदी और विवाह के वाद 
बह बने पीछे संसार की बृक्तियों में मन जुड़ गया, अब घरका 
कार्यभार सिर पर पढ़ने से अपने कतेव्य को जनाने वाला 
और अपने जीवन को खुखी बनानेवाला शिक्षण मिखना 
अद्याक्‍्य है । इस छिये शिक्षण के अभाव भे अपने कतंव्यशान से 
चंखित रह कर गृहस्थाअ्मी जीवन में कडुवे प्रसंगो का अलुभव 
करना पड़ता है। सुसंस्कारी बह अपने सासु ससरे को माता पिता 
के समान समझती है, नणंद को अपनी बड़ी बहिन के समान सम - 
झती है, पति को अपने पूज्य शुरूदेव के समान समझती है और 
देवर को अपने पुत्रके समान समझती है, इतना ही नहीं किन्तु 
उनके प्रति पाछन करनेवाले अपने पवित्र कलेव्य को प्रेम पूर्वक 
पाछती है | ऐसा बतोघ करने से घर में कमी भी परसरुपर झगड़े 
डंये करने का प्रसंग उपस्थित नहीं दोता। 


जर 


सुसंस्कारी सास बहको अपनी छड़की के समान समझती है। 
यह के दुख सुख में वह उतना ही हिस्सा छेती है जितना कि अपनी 
छड़की के दुख खुख में लेना चाहिये। यह से कोई काये बिगड़ जाने 
पर वह अपनी पुत्रीके ही समान उसे मीठे वचनों द्वारा शिक्षा 
देती है | बह के प्रति अपने कतैव्य को जानने वाली खुशिक्षिता 
सास समझती हे कि यह बिचारी अपने जन्म घर को छोड़ कर, 
अपने प्रिय माता पिताका जन्मका स्नेह छोड़ कर हमारे घर में आई 
है इस लिये हमारा घर यह इसीका घर है और हमी इस के माता 
पिता हैं। हमारे विना यहाँ पर इस बिचारी का है ही कौन? आज यह 
हमारी बहू है परन्तु कछ यही हमारी इस सासूपने की पदवी पर 
आयगी, कल यही सारे घर की मालकनी बनेगी | इस लिये छड़ाई 
झगड़ों में, जरा जरासी बातों मे इसका अपमान न करके यह 
भावीकाछ में घर की माछकिनी बन कर घरका भछ्ठी प्रकार नियोद 
कर सके, घर में शानित ओर समता--जन्यसुख को सदा के लिये 
कायम रख सके, घर में किसी भी प्रकारका वेर विरोध उपस्थित 
न होने दें कर कुटुम्ब के बड़े छोटे सब मनुष्यों को सुखी कर सके 
उस प्रकारका इसे शिक्षण दूं, ताकि मेरी बह की प्रशंसा से मेरी 
भी प्रशंसा हो । इस प्रकार के विचारों से श्रेष्ठ सासू सदेव अपनी 
बह को आदर ग्ृहिणी बनाने का प्रयत्न करती है और यदि कदा- 
चित्‌ वह से कभी कुछ भूछ भी हो जाती दे तो उसे अपनी पुत्री 
के समान दी प्रेम पूर्वक भूछ सुधारने की सूचना करती है | 


जो सास अपने कतेव्यश्ञान से रहित और कुसंस्कारी तथा 
मूखता के कारण अपने बड़प्पन के अभिमान में ही चूर रहती है 
वह अपनी पुजवधू को अपने घर की दासी के समान समझती है । 
घर मे आते ही उस पर काम काजका बोज डालती है, यदि उस से 
पूरा काम न हो सके तो उस पर गालियां का बरसात बरलाती है। 
उस से जरासा भी काये विगड़ जाने पर उसके माता पिता तक को 
गाणियों से भौंडती दे। यदि सासूजी के असभ्य कट्ठ बचनों से 
हृदय तप जाने पर बह के मुख से दवे हुये बचन से कुछ थोछा 
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शया तो फिर ते पूछना ही क्‍या है! सासूजी क्रोधका मूर्तिमान 
स्वरूप धारण कर उसे क्रोधाशि में भस्म करने को तैयार हो जाती 
है, उसे मारने तक के अकृत्य से भी दुश्ख देने में कुछ बाकी नहीं 
उठा रखती । बात बात में उस की कद्थना करती है। उस 
बिचारी की कोट सासूजी ही थी । परन्तु उसी कोटेमे से 
उस के छिये न्‍्यायके बदले अन्याय होने छगा । वह कोटे उसे 
दूसरों की पीड़ा से क्‍या बचाये किन्तु स्वयं ही उसे पीड़ित 
करने छगी । अब बड़े से बड़ी हायकोटे उस के छिये उसका 
पतिदेव है । पति के पास अपने दुश्खोकी अरजी करती है। 
पतिदेव उस के दुश्खो की अरजी पढ़ कर उस के प्रेम के 
छिये सथा घर मे होनेवाले अन्याय से उसके दुश्ख से 
दुःखित होकर मौन ही रह जाते हैँ, या उल्टा उसे ही निसीदत करने 
छग जाते हैं। परन्तु माताकी मान मयौदा रखने के छिये पति कुछ 
भी जजमेन्ट नहीं दे खकता । उसे दोनो तरफ के दुश्ख से दुश्खित 
होना पड़ता है। अपने कतेव्य मागे म चलते हुये भी अज्ञान सासू 
की ओर से जास पानेवाली गाय के समान विचारी उस बालूवधू का 
सास ससुरे ओर पति के सिवाय अन्य कोन हे ? बाछ वय होने से 
मारे शरम के या माता पिताकी मान मयोदा पालने के भार नीचे 
दब जाने फे कारण पत्नी के ऐसे दुपखके प्रसंग जान ने पर भी 
चत्नीकी तरफ से पति के मुख से कुछ भी नहीं बोछा जा सकता। 
पुत्र के न बोलनेवाले सदगुण का छाम छेकर घर में अज्ञान साखु 
अपनी बड्टू को सर्देव दुःख देती है। अब कहद्दो उस बिचारी की 
द्विमायत छेनेवाला वहाँ पर कौन रहा? यदि कभी दया आने से कोई 
पड़ोसन बहकी ओर से दो शब्द सासको समझाने के लिये बोले 
तो घद्द विवेक रहित सासु बोरूती है कि बस तुम ही तो दमारी 
बटह्ुको सिखा कर बिगाहुता हो । खबरदार जो तुम हमारे बीच में 
योली । तुम्हारा हमारा क्या सम्बन्ध हे ? हम मन चाहे सो अपनी 
बहको कहेंगे हमारे बीच में बोलनेवाली तुम दो कौन ? 

बस हो चुका, पड़ोसन का भी इस प्रकार के बचन प्रद्ारों से 
सुख बन्द्‌ कर दिया। इस प्रकार की सासु अपने आपको खर्वांघि- 
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कार संपनक्ना समझ कर निरंकुश हो साथी मर्यंकर परिणाम का 
खयारू न रख कर अपनी यह को घर की दासी समझ रात दिन 
आस दिया करती हें । 


इस प्रकार के जुल्म गुजारनेवाली बहुतसी दुष्ठा साखुओं को 
बुढ़ापे में बड़ा अनि.्ट फल भोगना पड़ता है। बहुतसी बहुवे 
जिन्हों ने अपने बाल्यकाल में घर में सासु के द्वारा अति दुःख 
सहन किया होता है, साखुजी की वृद्ध अवस्था में वे बदछा छुका लेती 
हैं। क्‍यों कि उस समय घरका सर्वे मुखत्यारनामा उन्हें ही मिछता 
है ऑर बुढिया सास्॒ज़ी अब बूढी गाय के समान बेकार हो जाती 
है। दुनिया में कहावत है कि दूधालह्ू ही गायकी छाते सहन 
करली जाती हैं परन्तु काम निकछ जाने पर उस मरसख्तनी 
बूढी गाय को कोई पानी तक नहीं पिल्णता । साखु से मिले 
हुये दुशखों को याद कर उससे बुद्धावस्था में बदछा लेना हमारी 
समझ में यह भी सुकुछीना वहुओं के लिये कछंकरूप है। अश्ञानता में 
सासुने हित अथवा अहित से चाहे जितना दुःख दिया हो तथापि 
उसे अपनी पूज्य माता के समान समझ कर बृद्धावस्था में उसकी 
सेवा करना यही कुछबती बहुओं का पवित्र कतेव्य है। बदखा 
छेने की चुद्धि से अपने पूज्य जनो को दुश्ख देने के विचार मात्र से 
भी महा पाप छगता हैं। इस छिये कुलीन बडुओ को सदा काछ ही 
अपने ससंस्कारी स्वभाव के अनुसार अपने सास सखुरे आदि 
पूज्य जनों की संचा में दत्त चित्त रहना चाहिये। अपने विशुद्धा- 
चरण से उन्हें संतोपषित रखना चाहिये । 


सासुका कतेव्य वह की भूरे सुधार कर उसे सन्‍्मागे में रढ 
करने का है । कदाचित्‌ माबाप की अज्ञानता के कारण चह घर 
सम्बन्धी काम काज न सीख कर आई हो तो उसे प्रेम पूृजेक गृहकाये 
सिखाने का प्रयत्न करना चाहिये। किन्तु तेरे म बापने तुझे कुछ भी 
सछीखा न दिया, तेरे मूखे माता पिताने तुझे भी मूखंनी ही रकक्‍्खा 
इत्यादि कट्ट वाक्य बोछ कर उसे छुशःखित न करना चाहिये। भावी 
काल में घर का समस्त अधिकार उसी को मिलने वाला है यह 


8. 


समझ कर उसे श्रेष्ठ गृहिणी बनाने तथा घर का सर्वाधिकार वहन 
करने के योग्य बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। 

सुकुलछीन बच्ुओं को विछासवृत्ति का परित्याग करना चाहिये +$' 
अपने जीवन में सादेपन को स्थान देना चाहिये। अपनी नम्नता, 
विनयता, शिष्टाचारता और छज्जालुता, स्वार्थत्याग आदि ख्त्री 
सस्बन्धी सदगु्णों द्वारा अपने कुदुम्व के सुख तथा सुयश् को 
बूदझ्धिगत करने का प्रयत्न करना चाहिये । अपने स्वमाव को बिछ- 
कुछ ठंडा बना कर घेये तथा सहन शीछता रख कर कुटुम्ब के सब 
मनुष्यों के साथ सरल एवं पविन्न बरताव करके उनके मन को 
संतोपषित कर उनकी प्रीति संपादन करना चाहिये। घर में घर 
सम्बन्धी तमाम वस्तुओं की सुव्यधस्था रख कर तथा घर में किसी 
प्रकार का नुकशान न हो, कोई वस्तु अपने से या दुसरे से खराब न 
हो जाय इस बात पर ध्यान रख कर सास सछुरे के मन को संतोषित 
रख उन्हें यह विश्वास दिस्टने का प्रयत्न करना चाहिये कि हां अब 
बहू को हमारे घर पर बराबर ममत्व हो गया है । इस प्रकार के 
प्रशस्त सदाचार को पाछन करने वाली कुछ घधू अपने सारे कुद्- 
म्बके मनुष्यों का प्रेम प्राप्त करती है। अपनी जेठानी एवं देवरानी 
के छड़की छडकी को अपनी ही सन्‍्तान समझ कर उनके चिस में 
स्थान प्राप्त करती है । ऐसे सरल तथा उच्चाचार विचार वाली ही 
स्त्री अपने माता पिता और साख ससरे के कुछ को उज्वछ बनाती 
है ।इस प्रकार के श्रेष्टाचार संपन्न स्त्रियों वाले कुठुस्व ही संसार म 
स्वर्गीय सुखका अनुभव करते हैं। ऐसी ही स्त्रियां घरकी कुछदेची 
कहलाती हैं और ऐसी स्त्रियोसे ही मनुष्यों का गृहस्थजीवन खुखी 
तथा सफछ हो सकता हैं । इह छोक तथा परछोक में सुख प्राप्त 
करने की इच्छा वाली एवं अपने सत्संग से दूसरों को सुखी बनाने 
की दइचउछा रखने वाछी कुछीन स्त्रियों को पूर्वोक्त सदाचार पाछना 
चाहिये । 

आज कछके समय मे अपने कर्तव्य हान से वंचित रहनेवाखी 
कुसंस्कारी सासुओं द्वारा बहुओ को जो पूर्वोंक्त करणाजनक त्रास 
मिलता हे सो बड़े बड़े कुद्धम्बों से सी अज्ञात नहीं है। आजकछ की: 
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'खासुओं के हृदय में जो भावना, जो उल्लास एवं जो चाव पुत्र का 
विवाह करते समय होता है वह घर में बट आते ही सर्वेथा धोया 
जाता है। जिस प्रकार पुशत्र पर प्रेम रहता है उस भ्रकार पुत्र की 
प्रेमपात्नी--पुञ्र की प्राणेश्वरी पर नहीं रहता । उसे अपनी पुत्री से 
हलके--नीचे दरजे की समझा जाता हे। व्याह के बाद जबतक एक 
दो दफा बह सखुराल में आती है तबतक तो साखुजी को कुछ दया- 
दृष्टि अबदुय रहती है, परन्तु फिर हमेशह के लिये उसे एक दासी के 
समान माना जाता हैं। पुञ्रवधूपन की भावना साखुजी के हृदय से 
उठ जाती है । अब वह उस पर संपूर्ण रीति से अपना अधिकार 
चछाना चाहती है। घर के सर्व कार्यों में बह पर हुक्म चछाना ही 
वह अपने सास॒ुपद का मुख्य कतेव्य समझती हैं । 

ब्याह होते समय तो बह को भी वह बनने ओर पति तथा साख 
ससुरे के घर जाने का बड़ा ही चाव था परन्तु अब सास॒जी के आस से 
वह मधुर और सुखकर माल्मूम होनेवाला विवाह कडु एवं दुखकर 
देख पड़ने छगा | अब उस के हृदय की उमंग, सासु सखुरेजी के 
प्रति अन्तःकरण में रही इुई भक्ति सवेधा घोई गई । 

जिस प्रकार आज कछके साधु स्वयं गुरु बनने के छिये तथा 
शिष्य पर हुक्म चछा कर छोगों में बड़े महाराज कहलर्ने के छिये 
गहस्थों के भोछे साले अनजान छकड़ो को बहका कर अपना शिष्य 
बचा छेते हैं और शिष्य बनाने से पहिछे जो प्रेम तथा ममत्व बतछाते 
हैं शिष्य बनाये बाद वह सब कुछ नष्ट हो कर अन्तःकरण में प्रथम 
से ही छिपी हुई महत्वाकांक्षा की भावना प्रगट करते हैं बस उसी 
प्रकार आजकल की माताये भी स्वयं सासुपद पा कर बह पर हुक्म 
चछा कर पड़ोसनों मे अपना महत्व--बडप्पन बतछाने की भावना 
से ही अपने छड़का का चाव से विवाह करती हैं, परन्तु छड़के के 
समान छड़के की प्राण प्रिया पर प्रेम नहीं रखती । वे उसे अपने 
घर में काम काज करने घाली नोकरनी के समान समझती हें । बहू 
बिचारी अपने प्यारे मात पिताओं को छोड कर, अपने बहिन भाइयों 
को छोड़ कर, अपने सगे संवन्धिओं को छोड़ कर एवं अपने कुटुम्ब 

-कबीले व घरबार को छोड़ कर यहां दूसरे घर मे, दूसरे कुट्धम्ब 


जड़ 


कबीलछे में और दूसरे अपरिचित सहवास में आती है, ऐसी नवीन 
परिस्थिति में साख ससुरे आदि ससुराल के सर्वे कुटुम्बी खत्री पुर 
धोका अपने अपरिलित कुडुम्ब में आनेवाली उस बाछ बधू के साथ 
किस प्रकार का बरताव होना चाहिये इस यात को पाठक महाशय 
स्वयं ही विचार छे । अपने माता पिता के प्रतिका प्रेम या पूज्य 
बुद्धि बह को यहाँ पर अपरिचित कुटुस्ब में आकर अपने सासु 
ससुरे पर नियोजित करनी पड़ती है, अपने घर के ममत्व को 
छोड़ कर इस घर पर ममत्व रखना पडता है, अपने जीवन भरके 
सुख दुख का आधार अब से इसी घर के सुख दुख पर निर्भर है 
ऐसा रढ विश्वास उसे अपने अन्तश्करण में जमाना पडता है। इन 
सब बातों को जल्दी ही सिद्ध करने में ससुराल के सवे स्त्री पुरुषों 
का प्रमाचरण ही हेतु भूत होता हैँ । उस में भी विशेषतः साखुजी 
का ही प्रमाचरण बह्ठ में बह॒पद की योग्यता शीघ्र छाता है । परन्तु 
आजकछ की स्त्रियाँ साखुपद्‌ की योग्यता न होने से उन्हें यह भी 
विचार पेदा नहीं होता कि यह बिचारी हमारे अपरिचित घर में 
आज पहिछे पहल आई हे सो इस का जी छगता है या नहीं । हमारे 
घर पर इसका ममत्व जमता है या नहीं ? हम पर इसका प्रेम जमता 
है या नहीं ? ओर यदि नहीं तो यह सब कुछ कराने के लिये हर्मे 
इस के साथ किस प्रकार का भेमाचरण करना चाहिये ? इस विषय 
में सासुजी को कुछ विचार ही नहीं होता । वह सिफे उसे अपनी 
खरीदी हुई दासी समझ कर उस पर हरघडी इुक्म चलाने के छिये 
तैयार रहती है । छोटी उमर होने पर भी सुबह से शाम तक के 
तमाम काम काज घर के बहू को ही करने पड़ते हैँ । उसे किसी भी 
कार्य मे किसी की ओरसे मदत नहीं मिलती । यदि सासु के मन मे 
आ जाय तो कभी एक दफा की रसोई कर लेती है। इतना करने 
पर तो वह बहट्ट पर बड़ा उपकार किया समझती है । 

सुबह उठ कर घर में झाड़ू देना वह काम बहू का, बरतन मांजने सो 
भी काम बह का, पानी भरना, कपड़े घोना सो भी काम बहू का ही 
है, यदि सासुजी किसी दिन छहर में आ कर रसोई करे तो उसे सवे 
प्रकार से मदत करना सो तो बह्का काम है ही, घर के तमाम मनुष्यो- 
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क जीम छेने पर पीछे से बचाकुचा अन्न खाना सो भी काम बहुका, 
सब के भोजन किये बाद जूठी थाछिये साफ करना सो भी बड्का 
ही काम, शामको रसोई करना, सबको जिमा कर फिर आप जीमना 
सो भी काम बहका, रातकों सोने के समय सबकी चारपाई या 
घिछोने बिछाना सो भी काम बहा, ये सब काम यथा समय करते 
हुये यदि सासुजी कोई दुसरा भी काम बीच में फरमाबे तो जी हां 
कह कर उसके हुक्म के अनुसार करने छग जाना सो भी काम 
बहुका, सब कुछ करते भी सास॒जी की कदथेनाये सहन करना, 
उसके मार्मिक वच्नन प्रहार सहना, यदि कोई काये साखुजी के मन 
पसंद न हुआ तो उसके छिये सासुज़ी की गाछिये मोन पूवेक सुनना 
और ऐसा करते हुये सदाकाछ सासुजी की चापछोसी करना यह 
भी काम बहूका ही है । 

बस इतने से ही छुटकारा नहीं है अभी तो वह्वका और भी 
कतेव्य हैं, सो यह कि साखुजी के समान ही नणंद के भी बोछ 
सुनना । उसके हुक्म को भी मान देना सो भी आजकछ सासुके 
मन बहुका ही कतेव्य गिना जाता हैं । विचारी बहकों इतना सब 
कुछ करते हुये भी घर में शान्ति नहीं मिलती | घर के सबे काम 
काजका भार अपने सिर पर उठा छेने पर भी उसे सासुकी ओर से 
मात्र साबासी-उत्साह वर्धेक शब्द्‌ तकका भी पुरस्कार नहीं मिलता। 
उल्टा यदि उससे कुछ नुकसात हो जाय किंवा सासुज्ञी की गाछिये 
सुनत समय कभी भूलसे कुछ उत्तर दिया जाय तो बहुतसी सासुओं 
का ता इतना भयंकर कोप चढ जाता है कि वे दाथ मे छकड़ी लेकर 
बहुको मार मारने तक के भी अधम हृत्य से नहीं चूकर्ती। जिस प्रकार 
आजकल अंध श्रद्धाका समय नष्ट हो जाने पर भी द्वारकाजी की यात्रा 
करने वालोकों जीतो को द्वी दाग दिया जाता हे उसी प्रकार काली- 
नागन के समान जहरीछे स्वभाव वाछी कितनी एक सासु तो को धर्म 
अन्ध बन कर छोहे की कड़छी या चिमटे को अपस्‍्रि में छाछ कर 
गायके समान विचारी निरपफ्राध बाछ बहुओं के शरीर में दाग 
देती हैं । आहा !! केसा भयंकर आस हैं !! हृदय कांपता है, प्रमो! 
इस पविज्ञ भारत भूमि के कुद्ुम्बो मे रही हुईं इस भयंकर अज्ञा- 
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नता का नाश करो। इस खीवग की कौटुम्बिक अशानता राक्षसी ने 
आज तक हजारो-छाखो के प्राण हरण कर छिये | इस कुटुम्ध 
आस से तुश/खित होकर हजारो मनुष्यों ने अपने से सुखो को त्याग 
कर संन्यस्त स्वीकार कर छिया। इस अज्ञानता भरे कुटुम्ब छ्लेशने 
छाखों मनुष्यों के सुखको नष्ट कर दिया । मात्र स्त्री जातिकी अज्ञा- 
नता के कारण कुटुम्ब कलह से आज भारत के छाखों कुटुम्ब 

ऊपर से सुखी दीखते डुये भी आन्तर जीवन पशु व नारकी के 
समान बिता रहे हैं । हे जगदीभ्वर! इन दयापात्र दुखी कुद्धम्बों को 
स्त्री शिक्षण के महत्व को समझने की बुद्धि दो ओर बाह्य स्वेसुख 
फी सामग्री प्राप्त होने पर भी बिचारे दुश्खी नरक कीटके समान 
दुश्खसय जीवन बिताने वाले ऊपर से श्रीमन्त परन्तु सुखछेश 
वंचित इन दीन दुःखी रंक कुटुम्बों पर करुणा करो। 

दूसरों से जबरदस्ती अपना विनय करना, दूसरों से जबरदस्ती 
काम काज कराना, दुसरों पर सत्तासे हुक्म चलाना, अपनी सत्ता रे 
दुसरो को घमकाना या आस देना, दूसरों को दबा ऋर-धमका कर 
उनसे सन्मान प्राप करना इत्यादि से कदापि बडप्पन प्राप्त नहीं 
होता। परन्तु दूसरों पर प्रेम करते हुये अपने नम्नता आदि सदुगुर्णो 
से अपने प्रति दूसरों की पूज्यबुद्धि प्राप्त करना, दूसरों के काम मे 
सहायता करना, दूसरों को आश्वासन देना आर दुसरो के सुख से 
सुखी एवं दुख से दुख्ती होना ओर अपनी शक्ति होते हुये-अपने 
हाथ पर चछते हुये दुसरो के दुश्ख में सहायक बनना इत्यादि 
सदाचरण करने से ही सन्नी या पुरुष को यड़प्पन मिल सकता है। 

आजकछ की ख््रियों में बडप्पन प्राप्त करन की इस से विपरीत ही 
भावना देख पड़ती है । बहू की तबियत नादुरुस्त होने पर भी मात्र 
इस मिथ्या बड़प्पन की भावना से उसे उस के काम धंधे में जरा 
भी सहाय नहीं की जाती । शरीर ठीक न होने पर भी सासु के डर से 
यह सारा दिन घरका काम धंधा करती रहे और सासुज्ी उस पर 
दिन भर हुक्म ही चछाती रहे यह निरदेयता का कृत्य ऋर सासुओँ 
से ही हो सकता है । अपने प्रियपुत्र की प्राण प्यारी से निर्देयता पूवेक 
काम लेना, उसे ग्रहदासी के समान समझना उस्र के ठुख सुख का 
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कुछ भी खयाछ न रखना यह अज्ञान मूखेनी और दया दीन ख्ियोका 
ही काम है। 

आज हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि हजारों कुठ्ुम्बों मे साख बह्ठ में 
हमेश छ्लेश कलछह रहता है। सासु की बहू पर ओर बह्दू की साख 
पर प्रीति नहीं होती । इस से रात दिन कुडुम्ब में तकरार ही रहा 
करती है । इस साखु बह सम्बन्धी घरकी तकरार से घर के पुरुषों 
को कितना दुश्ख उठाना पड़ता है इस बातकों तो वही समझ 
सकते हें कि जिन्हें इस विषय का कड॒वा अनुभव मिछ चुका हो या 
वर्तमान समय में मिल रहा हो । यदि सासुका बट्द पर प्रेम न हो 
तो बह चाहे जेंसा सुन्दर और चाहे उतना अधिक काम करे 
तथापि बहूका किया हुआ वह सुन्दर तथा अधिक कार्य भी सार 
की नजर में नहीं आता, उसे वह पसंद ही नहीं पड़ता | यदि बहड्डढ 
कोई अच्छा काये करने की सहछाह दे तो सासको वह बिलकुल 
पसंद नहीं पड़ती । बड् के किये इये अच्छे से अच्छे काम में से 
भी कुछ दुषण निकाछना, जरासी भूछ हो जाने पर भी उसकी 
निन्‍दा करना, उसकी तरफ से सदेव सुँह चढायें रहना यह सूर्खे 
सासुओ का कतेव्य ही हो जाता है । इसी प्रकार बहुतसी बहु- 
आ का भी ऐसा ही खराब स्वभाव होता है कि बिचारी भाली सासु- 
को अनेक तरहसे जास देती हैं । वे दरएक बातमे साखुजीके 
सामने नखरा करती हैँ, साछुजी का कहना न मान कर अपनी मरजी 
मुताबिक स्थच्छन्द आचरण करती हैं । इस प्रकार साख बह्दू के 
कतेव्य को न समझने से घरमें रातदिन परस्पर झगड़ा टंटाइुआ 
करता है । बहु को अभी तक अपने पतिदेव के समक्ष अपना 
डुग्ख कथन करने का समय ही नहीं मिछता इतने में तो सासुजी 
अपने पुत्र के कान अच्छी तरह भर देती है। विचारशून्य मलुष्यों 
का स्वभाव ही ऐसा होता हैं कि वे जिस की बात पहिखे सुनते हैं 
चाददे वह स्वेधा असत्य ही दो उसी की ओर उन का झुकाव हो 
जाता है। पुत्र को प्रथम तो माता की बातें खुन उन्हें सत्य मान 
कर दुशखी होना पड़ता है, फिर पत्नी की बातें सुन कर उस के 
दुश्ख से दुःखित होना पडता है । स्त्रियों का स्वभाव दी ऐस६ 
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होता है कि जब दूसरों के मन में वे अपनी बात खत्यतया ठसाने 
का प्रयत्न करती है, जब दूसरों की झूठी सच्ची बातें किसी के 
सामने करनी हो तब वड़ी खूबीके साथ नून मिरय छगा कर--- 
सेरकी सवासेर या रज की गज बना कर रो रो कर करती हैं । 
इससे झूटी वात भी सखुननेवाले के दिल पर असर कर जाती है । 
इस प्रकार माता की तथा बह की दुशखभरी बाते खुन कर विचारे 
घर के माछिक को मन ही मन दुश्ख्र से अत्यन्त पीड़ित दोना 
पड़ता हैं। वह बिचार सरोंते के बीच सुपारी के समान दोनो 
तरफ से पीडित होता है, उसे किसी भी प्रकारका जजमेन्ट- 
फैसस्टा देनका सामथ्ये नहीं होता । 

इस्त छिये स्वयं काठट्हदुःख से बचने तथा अपने निमित्त से 
दुसरों को दुश्खसे बचाने की इच्छा रखनेवाली चतुरा-सयानी 
सासुओ को अपने पुत्रके या अपनी पुत्री के समान ही अपनी पुत्न- 
वधू पर प्रमदृष्टि रखनी चाहिये। यदि वह से कुछ भूछ हो जाय तो 
उस पर गालियां की चृष्टि न करके उसे प्रेमभरे मधुर वचनो से सम- 
झाना, उसे जो कार्य न आता हो सो शान्ति पूवेक सिखाना, उसे 
किसी प्रकारका दुश्ख हो या वह किसी प्रकार की उछझन में पडु- 
कर चिन्तातुर बन उस प्रकारका उसके साथ निन्दनीय आचरण न 
करना चाहिये। उससे जो काम काज कराना हो उस के लिये इक्म नहीं 
किन्तु प्रेम पृषेक सूचना करना, उसे बारंबार जरा जरासी बातों में 
कटुवचर्ना से तिरस्कृत न करना, हरएक काये में उसे मदत करना, 
घरका कोई भी कामकाज थोड़ा भछे हो परन्तु उसे सुन्दर बना- 
नेका प्रयत्न कराना चाहिये | अपने घर पर अपने घर के मनुष्यों पर 
उस के दिछ में अपनेपन की बुद्धि पेदा हो, उसका जल्दी ही उस 
घर पर ममत्व जम जाय इस प्रकारका आचरण उसके साथ करना 
चाहिये । उस के अन्तःकरण में सास ससुरे के प्रति पूज्यभाव 
प्रगटे इस प्रकारका आचरण बह् के साथ होना चाहिये। साखुजी 
के आचरण से उसे आनन्द होना चाहिये । यदि बहू उस के माता- 
पिता के घर शिक्षण छे कर न आई हो तो सासुका कतेव्य हे कि 
अपने घर आये बाद अपनी बट्धफो साधारण शिक्षण तो अचंइय 
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दे । उसे खिखना पदना आवे, पुस्तक पढ़ना आवे, पत्र लिखना 
पदना आबे ओर घर सम्बन्धी साधारण हिलाब किताब आधे 
इत्यादि ज्ञान तो उसे अवद्य ही कराना चाहिये। यह सब कुछ 
सुगड़ सासु कर सकती है और इस से भावीकाल में उसे ही सुख 
मिछता है। क्‍यों कि छड़के की बह जो पढ़ी लिखी होंगी तो ही 
वह अपना कर्तव्य समझ कर सासुकी सेवा भक्ति कर सकेगी और 
घर की व्यवस्था भी भछी प्रकार कर सकेगी । 


सासु को समझना चाहिये कि अपने पुज्रकी वह ही अपने घर 
की मालिक हैँ | जिस प्रकार घरका वारस पुत्र ह उसी प्रकार पुत्र 
की वह भी कुछ दिनों बाद सवोधिकार संपन्न होकर इस मर स्थान 
को प्राप्त करेगी, इस छिय उस्र पर सवे प्रकार से प्रेम रख कर उसे 
घरकी व्यचस्था का शान कराते रहना, उसे घीरे धीरे अपना कार्ये 
भार सॉपते रहना आर वह किस प्रकार इशियारी के साथ उस 
कार्यभार को वहन करती हँ--घर की व्यवस्था कसी कर ती है इस 
बात पर प्रेम की दृष्टि से निरीक्षण करते रहना, यदि उसमे कहीं 
पर उसकी भूछ होती हो तो उस सुधारने के लिये प्रेम पूवेक सम- 
झाना, उसकी शाक्ति से बाहर का काये उस न सोपना, उस से 
सुख पूर्वक हो सके उतना द्वी काम उस से कराना, किन्तु अधिक 
कामकाज का भार उस पर एकदम कदापि न डाछना चाहिये। 
उससे जितना कामकाज कराना हों सो उसी दृष्टि से कराना 
चाहिये जैसा कि अपनी पुत्री से कराया जाता ह । 


बट्फो घर के कामकाज में निपुण-चतुर बनाना, धीरे धीरे उसे 
अपना फाम सिखाना, सच्ची गृहदेवी बनाने का प्रयत्न करना, बह्ढ 
पदके योग्य उसका क्या कतेब्य हैं इत्यादि का शिक्षण देना, पति- 
सेवा किस प्रकार करना चाहिये, पतिका विनय किल तरह करना, उसे 
किस प्रकार संतुए रखना चाहिये, संसार मे दम्पती घमे पालन करते 
हुये आदशे जीवन विताते हुये किस प्रकार आनन्द प्राप्त करना, 
घरका कारोभार किस प्रकार प्रामाणिकता से चअछाना और घर 
मे बड़े छोयो के साथ किस प्रकार का श्रेष्ठ व्यवहार रखना चाहिये, 


डे 


पर्व अपने घर पर आये हुये बाहर के मनुष्यों की सारसंभार 
किस प्रकार करना चाहिये इत्यादि का बहुकों शिक्षण देना यह 
संसार का अनुभव करनेवाली साख का मुख्य कर्तव्य है । 
अपने घरमे आकर बह सुखी हो, उसे हमेशह आनन्द प्राप्त 
हो, उसे अपनी ओरसे किसी भी प्रकार का असंतोष पंदा न 
हो, अपने आचरण से उसके दिखमे अपने प्रति अप्रीति पेदा न 
हो, उसके अन्तश्करण में सदा काछ अपने प्रति प्रेम-पूज्य भावना 
बढती ही जाय आर वह हर एक काये अपनी सलाह छे कर करे- 
अपनी आज्षानुसार करे इस प्रकार का सप्रेम आचरण सासु को 
वह्ट के साथ करना चाहिये । 

बहको हुशियार बनाना, यथार्थ गृहिणी शुण संपन्न वनाना यह 

छु के ही हाथ की बात है। जिस प्रकार बह को कजियारी, छडाकू, 
रातदिन छडाई झगड़ों द्वार असभ्य वचन बोलने वाली बनाने से 
भावीकाछ में सासु को दुःख मिलता है आर स्वेत्र निन्‍दा होती है 
उसी प्रकार बहू को सखुसंस्कारी, विनयवती, प्रेम-भक्तिमती पद 
मधुर भसाषिणी बनाने से सासु को भविष्य में सुख प्राप्त होता है ऑर 
उसकी सर्वेञ प्रशंसा होती हे । जिस के साथ अपने पुत्र को जीवन 
व्यर्तीत करना है, जिस पर अपने प्रिय पुत्र फे सुख दुख का आधार 
है आर भावी काल में जिस के हाथ में अपने घर व्यवहार की वाग 
डोर आनेवाली हे उस पुञ्रवधू को प्रेम पूर्वक यथार्थ रीति से योग्य 
शिक्षण देने मे खाखु को सदा काल तत्पर रहना चाहिये। बहुको 
अपनी उत्तराशिकारी समझ कर सासखने अच्छा शिक्षण दिया होगा 
तो ही वह बहू अपने सास ससुरे के नाम एवं उनके कुछ को 
समुज्वछित कर सकेगी । यदि बहू पर प्रेम न रख कर उसे सारा 
दिन घर के महनतु काम धंधे में रोक कर घरके खुखका आधार 
ह जिन पर इस प्रकार की घर सम्बन्धी अन्य महत्त्व पूणे बातो के 
जानने में उसे सवेथा अनजान ही रफक़्खा जाय तो वह भविष्य काल 
में सास का भी चहूके समान ही भयंकर हानि कारक है । इस लिये 
अपना तथा सारे कुटुम्ब का सुख इच्छने बाली सासु फो चाहिये 
कि वह अपनी बाछ बधू को, अपने घर में नथी ही आई हुई अपने 
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पुत्र की मुस्था बह को अपनी प्यारी पुत्री के समान प्रेमदष्टि रख- 
कर योग्य शिक्षण दे ! 

बह का कतेव्य भी सास से कुछ कम नहीं ह ! भावी काछ में 
घरक सवोधिकारपन का भार उसी के सिर पर पड़ने वाला है, इस 
लिये उस भछ्ठी प्रकार वहन करने के लिये प्रथम से ही बहको पूर्ण 
योग्यता प्राप्त कर लेनी चाहिये । मात्र सहन शीछता के अभाव से 
ही बहुआ को कष्ट उठाना पड़ता है। यदि उनमें अपन पूज्य पति 
और सास के एवं घर में रहनवाली जेंठानी तथा नणंद आदिके 
वचन सहन करने की आदत पड़ जाय, साखु नणंद आर जठानी 
बंगरह के आल्षेप पू्ण वचनों को शरबत की घूंट के समान समता 
पूवेक पी जाने की याग्यता आ जाय ता उन्हे पूर्वोक्त दुश्ख उठाना 
न पड़े | संसार में कहावत हैँ कि एक चुप सो को हरावे | यह वात 
स्वेथा सत्य ह | मान यह एक प्रकार का बड़ा भारी तप हे, | परन्त 
सहन शीछूता के बिना पूर्वाक्त प्रसंगो मं मान धारण करना भी उतना 
ही दस्कर ८ कि जितना घर के चारों तरफ आग छग जाने पर 
उस सरक्षित रखना | इस लिये उस प्रकार के प्रसंगो में सहन- 
शीलता बढ़ाने आर मान ध्वारण करने के स्टिये अपनी जीभ पर 
संयम प्राप्त कर सना सबसे अधिक श्रष्ट कार्य ह। दसरा मनप्य 
अपने विषय में गन्दे दाव्द बोल कर अपनी जीस की खुजली मिटा 
रहा हो उस वक्त उसके गनदे आर कटुक वचनों की तरफ ध्यान न 
दें कर अपनी जीम को पवित्र रखने के छिये चुप रहना चाहिये । 
यदि उन कड़वे आर मसनन्‍दे शब्दों को खुनने की अपने कानों भे शक्ति 
न हो, यदि उन बचनों के श्रवण करने से अपने हृदय का उफान 
न रूक सकता हो ओर यदि अपनी पवित्र जीस का भी गनन्‍दे और 
कटठु दचन बोछ कर अपवित्र करने का प्रसंग उपस्थित होता मात्दूम 
दे तो तरनन्‍त ही उस स्थान सें उठ कर ऐसी जगह से जाकर जहाँ 
पर अपने हृदय को तपानेवाछे थे गन्दे कटु वाक्य अपने कानो तक 
न पहुँच सके किसी काये में मनोबृतक्ति को छगा देना चाहिये। घर 
क कडव अनुभव वाले प्रसंग उपस्थित होने पर पूर्वोक्त रीति से 
छटन शक्ति के बदाने ओर उसके भंग होने का समय आने पर 


दण 


स्थानानतर होकर उसे सुरक्षित रखने के प्रयत्न करने से घरमें 
बड़ा सारी फायदा होता है | अतः अश्ान्ति पेंदा होने के समय 
अपनी पवित्र जीम से दुसरे के समक्ष--सासु, नणंद, जेठानी 
देवरानी आदि घरमे रहनेवाली स्व्रियोंके समक्ष आल्षेप पूण, 
असम्य, गन्दे तथा मार्मिक कठु शब्द न निकलने पाये इस के 
लिये बह़कों सवे प्रकार से प्रयत्न करना चाहिये ! 

दुनिया में यह एक प्रसिद्ध कहावत है कि जो होता है वद्द अच्छे के 
लिये ही होता है । सूये अस्त होता हे और रात्रि पड़ती ह । किस 
लिये ? सुन्दर सुहावना आर नृतन प्रातःकाल होने के लिये। संध्या 
समय सयेविकासी कमछिनी सययेके वियाग से मुरझा जाती है 
आर रात भरका दुश्ख सहन करती हे। किस लिये? प्रात+्काछीन 
सयेकी जीवन दाजत्री पवित्र कर-किरणों से अत्यानन्द प्राप्त करने-- 
विकशित होने के छिये । मनुष्य भयंकर स्त्यु का दुःख सहन 
करता हैं, सा किस छिये ? पुनजेन्म पाकर नवीन तारुण्य प्राप् 
करने के छिये। हरिश्व॑द्र राजा का सर्वेस्व दे डालने पर भी, पुत्र 
आर पत्नी के बिक जाने पर भी संगी के घर पर स्वयं बिक कर 
असह्य दुःख फ्यों सहना पड़ा था ? उसकी सत्य प्रियता के प्रभाव 
की दुनिया में छाप पड़ा कर यावत्‌ चंद्र दिवाकर तक उसकी कीर्ति 
कायम रहने के छिय । प्रहछाद को उसके जन्म दाता पितासे ही 
भयंकर कष्टी को क्यों सहना पड़ा था? उसके अन्तभ्करण की 
अटल प्रश्षु-भक्ति का संसार में प्रभाव पड़ने आर उस्र प्रकार की 
कठिन घधमेपरीक्षा में उत्तीण होन से भक्त मनुष्यों के दिल म सदा 
के छिये उसके प्रति पूज्यबुद्धि पदा होने के छिये। मीराबाई को 
अपने प्राणप्रिय पति देवसे ही अनेकानेक कए क्यो सहने पड़े थे १ 
उसके सख्चे प्रभु परम के कारण संसार मे उसके कीर्ति मीत गाये 
जाने के लिये । बस इसी प्रकार बह को भी भावीकाछ मे घरके 
सवोधिकारपन का महासुख प्राप्त होने के छिये ही सास तथा नणंद 
आदि के वचनो द्वारा कदथेना सहन करनी पड़ती हैं। कुदरती 
कानून के अनुसार सुखके पीछे दुःख ओर दुःख के पीछे सुख 
अनिवाये है । इस छिये बहू को चाहिये कि यदि सासखु का बिछकुछ 
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खराब स्वभाव हो तो अपनी सहन शीछता द्वारा अपने नम्नता, प्रेम, 
भक्ति विनय आदि सद्शुर्णां के द्वारा उसके स्वभाव को खुधारने 
का प्रयत्न करे | 

वसन्‍्तपुर में सबे प्रकार की सुख सामत्री संपन्न एक ऐसा 
कुदुम्ब था कि जिस मे रोज की रोज़ कछह होता था | घरके 
मालिक झुरूजारी छाछके एक ही कुंदनछाछ छड़का था। घर में 
ऋद्धि सिद्धि की कुछ कमी न थीं। घर वाछों के छाडचाव के कारण 
कुंदनलछाल की शिक्षण प्राप्त करने की वय बहुधा खेछ कूद में ही 
व्यतीत हुईं थी, इस छिये वह बिचारा साधारण ही पढ़ा छिखा 
था । गुछजारीछाल ने अपने पुत्र कुंदनछाछ का विधाह एक अच्छे 
खानदान में किया था। पुत्र का ब्याह कराये बाद ब्िचारा गुल- 
जारीछाछ अधिक समय तक न जी सका । कुंदनछाल के विवाह 
के बाद छगभग छः महीने वीते होंगे कि गुरूजारीछाल प्छेग की 
बीमारी में स्वगे सिधार गया। अब गुलजारीछाछ के घर में 
उसकी पत्नी रुखी वाईका ही सवोधिकार चलछता हैं। रुखी 
बाइईकों जन्म से ही कुछ शिक्षण नहीं मिला था आर उसका स्वभाव 
भी मेथी पाक के समान जरा कड़वा था, इस छिये वह सचमुच 
रुखी ही थी। कुंदनलाल की बहू कस्तूरी कुछ पढी छिखी ओर 
शान्त स्वभाव होने से शान्ति प्रिय थी। गुछजारीछाल की झत्यु के 
वाद कुछ महीनों तक ता इस कुट्ुम्ब में शान्ति रही, परन्तु निरंकृशा 
रूखीबाई ने अब अपनी पुत्र वधू पर अपने नाम के अठुसार रुखापन 
घारण कर घरका ख्ब कामकाज कस्तूरी के ही सिर पर पटक 
दिया। एसा होने पर भी बिचारी कस्तूरी सासुजी की स्ाबासी प्राप्त 
करने के छिये घरका तमाम काये बड़ी उमंग से करती। परन्तु 
साख रूखीबाई की ओर से साबासी के बदले विचारी कस्तूरी को 
फिटकार ही मिछती | ऐसा होने से कस्तूरी को बडा दुश्ख होता 
ओर उसका उत्साह भंग हो जाता | परन्तु करे क्या ? घरका तमाम 
कामकाज कर रातको साखुजी के पर दबाने पर भी साखुकी तरफ 
से साबासी के बदले पझिड़कियां ही मिछती थीं। सासु रोजकी रोज 
नाहक ही कुछ न कुछ बास निकाझ कर बहू के साथ छड़े विना न 
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रहती । घरका काम करने में तो घह कस्तूरी को अपने घरकी एक 
दासी के समान समझती थी। कस्तूरीको जब वह किसी काम करने 
को कहती तो मुँह खढा कर घमका कर ही बोछती | घर में रूखीवाई 
की ही सर्व सत्ता होने से और उसका स्वभाव विचित्र होने से बिचारे 
कुंदनलालछ की सब कुछ घरकी स्थिति जानते हुये भी यह हिस्‍्मत 
न होती थी कि वह घरम शान्ति रखने के छिये अपनी माताकों 
कुछ कहे | हमेशद के कछह से अब कस्तूरी का मी दिरू बहुत ही 
उक्ता गया था, पर करे क्या उसे कोई उपाय ही नहीं सझता था। 
प्रतिदिन ज़ब सासु जरा जरासी बातों में उसकी कद्थैना करती हैं, 
मार्मिक बचनो द्वारा उस पर भयंकर प्रहार करती हैं उस समय 
हृदय संतप्त हो जाने से कस्तूरी के मुँह से भी एकाथ वचन निकछ 
जाता दे । कस्तूरी का एक वचन भी साखुजी से नहीं सहा 
जाता । आप हजारों खुनाते हुये भी सासखु एक सुनने को समर्थ 
नहीं होती । 

इसी तरह के कछह छेश में जीवन बिताते हुये इस कुठुम्ब 
को बहुतसा समय व्यतीत हो गया । इस कलह से तंग 
होकर कस्तूरी ने अपने प्राण विसजन करने का विचार कर 
लिया था । देवयोग इतने में ही वसन्‍्तपुर मे एक परोप- 
कारी महात्मा पधारे । गांव के तमाम स्त्री पुरुष महात्माजी को 
बन्दन नमस्कार करने तथा उनका धर्मोपदेश खुनने जाते थे । 
कस्तूरी का भी अन्तः्करण उस के माता पिता के खुसंस्कारो के 
कारण श्रद्धालु तथा कुछ कुछ घर्मप्रिय था। एक दिन अवसर पा- 
कर कस्तूरी भी महात्माजी को नमस्कार करने एवं उनका घर्मापदेश 
खुनने गड्ढे । महात्माजी के धर्मोपदेश की कस्तूरी के हृदय पर बड़ी 
अच्छी असर हुईं । घर के रात दिन के कछद से जो उसके 
मन में आत्मघात करने का विचार निश्चय डुआ था मद्दात्माजी का 
धर्मोपदेश सुनन से वह खराब विचार सर्वधा निकछ गया और 
सदन शीछता ही मनुष्य के जीवन में सर्वेश्रेष्ठ सदूगुण है, इसी 
खद॒णुण से मनुष्य अपने शब्व को भी मित्र बना सकता हैं यद उप- 
देश उस के हृदय पट पर छिखा गया। 
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सर्व मनुष्यों के चले जाने पर कस्तुरी ने महात्माजी को गुरु 
बुद्धि से भक्ति पूवेक नमस्कार कर अपने प्रति महात्मा का महान्‌ 
उपकार प्रगट करते हुये कहा कि प्रभो ! मुझे आपने नया जीवन 
प्रदान किया दे । ग्रहक्केश से दुखी हो कर मेन अपने प्राण विसजन 
करने का निश्चय कर लिया था परन्तु आत्महत्या करने में भी भये- 
कर पाप है यह वात आज आप के उपदेश में खुन कर मने अपने 
पूर्वोक्त विचारों को पश्चाक्ताप पूवेक त्याग दिया हैं। अब आप सुझ 
अभागिन पर कृपा कर सहन शीछता प्राप्त करने का कुछ मंत्र बत- 
छाइये । में सासजी के सामने बाछना नहीं चाहती, तथापि जिस 
वक्त सासुजी मुझ पर मार्मिक बचन प्रहारों की दृष्टि करती है आर 
मेरे निदोष माता पिताओं तक का गाछिये सुनाती हैं उस वक्त मेरी 
सहनदशक्ति कायम नहीं रहती | उस वक्त छाचार हाकर मेरी जीम 
से मी एक दो वचन धीरे से निकल ही जाते हैं ओर उससे फिर 
घर में बड़ा भर्यकर महाभारत मचता है तथा उस महाभाग्त के 
कड़वे फछ घर के छोटे बड़े सभी मजुष्यो को चाखने पद्त हैं। 
अत$ इस गृटकछह रूप भयंकर दुश्ख से बचने के छिये कृपा कर 
आप मुझे कोई मंत्र दीजिये । 

महात्माजी वोले--वेटी ? तुम्हारे ग़रहकलछद को मिटाने के छिये 
सच मंत्रों मे एक यही महामंत्र ह॑ कि जिस वक्त तुम्हारी सासु 
तुम्हार साथ छड़े, तुम्हें गालिये खुनाव उस वक्त तुम अपनी दो 
अंशुल की जीम पर संयम रक्‍खो, तुम एक भी शब्द अपनी जवान 
से मत निकछने दो । 

कस्तूरी वोली--गुरुदेव ! यह तो में सब कुछ समझती हूँ परन्तु 
उस वक्त उस फ्राधरूप आग के घधकते समय मुझसे मेरी जीभ 
पर संयम नहीं रहता यह मरी मानसिक कमजोरी दें | से इस कम- 
जोरी को दूर कर सहन शीखता को अपने जीवन में प्रथम स्थान 
देना चाहती हूँ, इस छिये इस के छिये आप मुझे कोई मंत्र बतला- 
इय आप सच्चे रूपात्ूू हैं । 
<. स्थियों के स्वभाव में कुदरती ही भोछापन आर अ्रद्धालुता रहती 
है। कस्तूरी की अपनी आत्मसुधारना के छिये अति आतुरता देख 
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कुछ विचार कर महात्माजी बोले--अच्छा बेटी कछ तीसरे पहर 
के समय पक गिछास में ताजा पानी छेकर आना मैं उस पानी को 
मंत्रित कर के तुम्हें उसके सेवन का विधि बतल्ला दूँगा। 

दूसरे दिन तीसरा पहर होते ही कस्तूरी एक गिछास ताजे 
पानी का भरकर झट महात्माजी के पास पहुँची। महात्माजी ने 
पानी का गिलास छेकर | फुट फुट स्वाहा इत्यादि प्रगट मंत्राक्षर 
बोल कर उस पानी को मंत्र दिया ऑर उसके सेचन का विधि वत- 
छाया कि जिस वक्त घर में छड़ाई प्रारंभ हो, साखु गाछियों का 
वरखात वरखाना शुरू करे उस यक्त इस पानी का घूँट भर कर 
कोने में बठ जाना, जब तक सास छड़ा कर, जब तक बह क्रोध में 
आकर तुम्हें गालियाँ दिया करे तब तक इस पानी की घूँट को 
मुंह में ही रखना | यदि साखु के छड़ते समय तुम उस पानी की 
शूट को पी जाओगी या कुल्छा कर दोगी तो घर में लुम पर सब की 
अप्रीति हो जायगी ओर तुम्हारा दुःख जिन्दगी पर्यन्त भी दूर न 
होगा । जिस वक्त इस मंत्र के प्रभाव से थोड़ी ही देर में साख 
शान्त हो जाय उस वक्त धीरेसे वाहर जाकर इस पानी का कुल्ला- 
कर देना । इस मंत्रा का इस प्रकार जिधि सेवन करने से तुम्हारे 
घर का कछद दुःख छगभग पंद्रह दिनों में ही नष्ट हो जायगा 
और तुम्हारा कुटुम्ब सुखशान्ति का अनुभव करने छग जायगा। 

अब घर में जब सासु रूखी अपने रूखे स्वभाव के अनुसार 
कस्तूरी पर गालियो की बुष्टि करना शुरू करती ह उस वक्त अछ- 
मारी में हिफाजत से रक़ख हुये उस गिछास को उंठों कर कस्तूरी 
पानीका घूँट मरके घरके कोने में बेठ जाती है। साखुजी के मार्मिक 
वचन प्रहागे के घाव से उस का हृदय तो उफनता हू परन्तु श॒रुजी 
के बचन का पालन करने तथा मंजका विधि पाछन करने के लिये 
चद पानीको पी नहीं सकती ओर न ही कुलछा कर सकती थी। 
सास गाछियें बक कर जब थक कर शान्त हो रहती तब कस्तूरी 
धीरे से उठ कर उस के मुँह में रहे हुये पानी के घूँटको बाहर थूक 
आती । छड़ाई के समय जब इस प्रकार मंत्रका विचि [पाछन करते 
कस्तूरी को आठ दश दिन व्यतीत हो गये तब सासुको एक दिन 
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विचार पेंदा हुआ कि बहू अब कुछ खुधरी मात्दूम देती है। बहुत 
दिनों से मेरे सामने कभी भी कुछ उत्तर नहीं देती। में कितनी 
गालियां सुनाती हूँ, कितने कड़वे शब्द बोलती हूँ तथापि वह मोन 
धारण किये बठी रहती है । मालूम होता है कि इसने अब अपना 
स्वभाव ठंडा बना लिया हैं। यदि अब भी मैं इसके साथ खड़ा ही 
करूंगी, इसे गाछियों दिया करूंगी तो पडोसन मेरा ही गुन्हा 
समझ कर मेरी निन्‍्दा करेंगी | इस छिये अबसे मुझे भी इसके 
साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं | बिचारी घरका काम तो 
सब करती ही है, रातको मेरे पर भी दवा जाती है, में इसक साथ 
इतना छड़ती हूँ, इतना घमकाती हैँ तो भी बिचारी मेरी सेवा कर- 
नेसे नहीं चूकती। अपने सिवाय इस बिचारीका हैं भी कोन 
यहा पर ! 

इस प्रकार की सावना आते ही रुखी के भीतर से रुखास निकछ 
गई । अपनी यहू के प्रति अब उसका अन्तःकरण स्लिग्ध बन गया। 

पूर्वोक्त प्रयोग से कस्तूरी के समान खुगंधित सहन शीलता के 
सद्गुण को प्राप्त कर कस्तूरी ने अपनी सास के स्वभाव को बदछा 
कर अपने कुट्धम्ब में सदा के लिये शान्ति खुखका प्रसार कर लिया। 

जिस घर भे या जिस कुठुम्ब भ कस्तूरी के समान बट हो उस 
घर में कछह संबन्धी दुःख नहीं रह सकता। इस दृष्टान्त का सार 
यही ह कि ज्यों बने सयो घरकों सुधारने के लिये, कुडुम्ब को सुखी 
बनाने के छिये वहुओ को सहन शीछता बदानी चाहिये । सहनशीछ 
मनुष्य ही अपने से बड़ मनुष्य की भूलको उसे भूल तया 
स्वीकार करा सकता है। सहन करनेवाले मनुष्य की दी घरमे 
और बाहर प्रशंसा होती है । छड़ने--झगड़ा टंटा करनेबारा 
मनुष्य दूसरे शान्तिप्रिय मनुष्यों को सपे विच्छु के समान भया- 
नक छगता हैँ । कटु स्वभाव वाछा, बात बात में छड़ाई झगड़ा 
करनवाछा,जरासी वात पर ही दूसरों का मार्मिक वचन बोलने वाछा, 
मुखसे नाच शब्द बाल कर दूसरों के दिछ को ढुखाने वाछा और 
अपनी मिथ्या मान बड़ाई में चचूर हो कर दूसरों को तुज्छ समझने 
चाछा एवं दुसरो को अपने से हछका समझ कर उनके सामने 
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स्यौरी चढाये रखने वाछा तथा अपने चिड् चिड्रेपस के कारण 
हर वक्त मुँह चढाये रखने वाछा मनुष्य दूसरों के छिये 
डरावने पशुके समान हो जाता है । इस छिये घरमें 
रहने वाले मनुष्यों को अपने स्वभाव में पडी हुईं खराब आदतों 
को त्याग कर प्रसन्नता तथा सहनझक्ति को बढ़ाना चाहिये 
और प्रेम तथा युक्ति पूजेक ही घर के बड़े मनुष्यों की मूल सुधा- 
रने का प्रयरन करना चाहिये | जो काये सत्ता ओर जबरदस्ती से 
नहीं हो सकता वह काम प्रेम और युक्ति से हो सकता हैं । बहुतसी 
दफा मनुष्य सत्ता के गवेसे मदान्ध वन जाता है, उस समय उले 
ठिकाने छाने के लिये उसके वीचे गहनेवाले मनुष्यों को प्रेम पूर्वक 
युक्ति सं काम छेना चाहिये, ताकि उसे स्वर्य ही अपनी भूल मालूम 
हो जाय । इस बात के बारे में नीचे लिखे हुये दृश्ान्त से साख 
बहु दोनों को ही अपने अपने कतेव्य के विषय में उचित बोध मिल 
सकता है । 

मिरजापुर में मनखुखराय का वड़ा कुटठुम्ब गिना जाता था। 
मनसुखरराय बड़े पुण्यशाल्री पुरुष थे। उन्होंने साठ वर्षकी उमर में 

कुटुम्ब में अपने पोतो पड़पातों तक का छुख देखा था। उनका 
कुटुम्ब मिरजापुर में पदिस्ठे नम्बर गिना जाता था। यह कुटुम्ब 
जेसा खानदानी था वेसा ही सवे प्रकार से सुखी भी था | मन- 
खुखराय की पत्नी स्वभाव से शान्त ओर भद्विक थी। छिस्री पढ़ी 
न थी क्‍यों कि उसके समय ख्री शिक्षण का अभात्र था। अपठित 
होने पर भी उस में आज कलकी स्थियों के समान अभिमान या 
कछह प्रियता की गन्ध न थी। वह अपनी पुच्न तथा पांच बचुओं को 
देख कर अत्यन्त खुशी ओर सुखी होती थी। बह अपने समान 
अन्य किसी को सुखी न समझती थी। उसने इस घर में आकर 
कभी भी दुःख न देखा था। अथोत्‌ उसकी सारी जिन्दगी सुख 
ही व्यतीत हुईं थी। घर के सर्वे स्त्री पुरुषों की उस पर पूज्य बुद्धि 
रहती थी | उसके बड़े छड़के तनसुखराय की बह विजया जरा 
इंपोलु स्वभाव की थी । उससे किसी की भी उत्कषेता-मान 
बड़ाई न देखी जा सकती थी। वह अपने ईषोलु स्वभाव के 
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कारण अपनी पूज्य साखु अमरी के उत्कप को भी न देख 
सकती थीं। वह स्वयं सनन्‍्मान इच्छती थी। बाबा मनसुखराय 
के जीते तक तो अमरी का घरमे किसीने भी वचन न उथला 
था। परन्तु उनकी झ्त्यु के बाद बुढ़ापे में अब कुछ कुछ 
अमरी के जीवन आकाश मे दुख के बादछ घिरने छगे । अमरी 
को ओर किसीकी भी भोर से कुछ दुःख न था, उसके हरेभरे कु- 
डुम्ब में मात्र उसके बड़े पुत्र तनखुखराय की बह विज्ञया अपने 
निष्कारण ईपोलु स्वभाव से विचारी बुढिया साखु को तंग किया 
करती थी | मनसुखराय के स्वर्गवास के पीछे घरमे अमरी मा का 
पद अपने आप ही विजयाने ले लिया था। विजया भी अब साख 
वन चुकी थी, उसके तीन पुत्र आर दो पुजी थीं। दो छड़कों का 
व्याह हो चुका था। उसक बड़े छडके चनसुखराय की वह चकारी 
बड़ी चतुरा तथा विनयवती थी। इस लिये चंकोरी पर विजया की 
कुछ मेहरबानी रहती थी। घर में सब औरतों में स्वयं बड़ी होने 
के कारण तथा पुओ की बहुओ की सासु बनने से घरका सवोधि 

कार अब विजया का ही मिल चुका था। विजया यो तो घरमे 
सबके साथ साधारण रीतिसे टीक व्यवहार करती, परन्त अपनी 
सास अमरी के प्रति द्वाप उसका अवश्य रहता | घरम सर्वाधिकार 
पद प्राप्त करके विजया ने अपनी सत्ता को दृषित करना शुरू किया 
अब बह बात वात में साखुजी को झिड़कने छगी। बिना प्रयोजन 
भी वह अपनी साख अमरी को अपमान के वचन सुना देती हैं। बुढिया 
अमरी विजया के स्वभाव को प्रथम से ही समझती थी इस छिये 
वह बिचारी कुछ भी न वोछती । बहुके अपमान जनक बचनों को 
शात्ति से सुन सूती । अमरी यह भी समझती थी कि मेरा टुकड़ा 
अब वहुओं के ही हाथ मे ह€, इस छिये यह बिचारी ज्यों त्यों करके 
अपने अन्तिम दिनों को व्यतीत करती थीं। न जाने विजया का 
अपनी अमरी सास के साथ कुछ पूर्च जन्मका वेरभाव ही था क्या! 
वह अपने दुए स्वभाव से बिचारी ब॒ृढिया साखु का खराब वचनों 
द्वारा अनेक प्रकार से दुश्ख देते हये भी तृत्त न होती थी। देवयोग 
बिचारी अमरी बीमार हो गई । 
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यह तो हम पहिछे ही कह चुके हैं कि घरमे अब सर्वे सत्ता 
विजया की ही चछती थी ऑर वही अमरी को अपनी दुश्मन 
समझती थी। ऐसी परिस्थिती में चार पाई पर पड़ी हुईं विचारी 
बीमार अमरी की सार संभार कौन करे ? दवादार की तो बात 
ही दूर रही उसे खान तक को पूरा नहीं मिछता। अमरी 
विचारी अपनी पूर्व स्थिति के खुख याद करके खाट में पड़ी पड़ी 
राया करती । बह चाहती कि प्रश्णु भुझे खुत्यु दे। जन्म से सर्वे 
प्रकार के सुख बमव भोगने वाली को बुढापे मे यह दुश्ख ! ! 
बीमार को थाछी में न खिम्ठाना चाहिये वहुओं के सामने यो कह 
कर कुटिछा विजया ने पच्चीस तीस मद्दी के कूंडे मंगवा छिये आर 
खाने के समय दुपदर को रातका बच्चा हुआ और रात को दुपहर 
का बचा हुआ ठंडा भात कूंडे में डाल कर अमरी को देन छगी। 
कितने एक दिन अमरी के इसी प्रकार की दुःख स्थिति में व्यतीत 
हुये | विज्ञया साफ न करा कर अमरी के जूंडे कूंड को बाहर 
फैकवा देती थी। कुछ दिन इसी तरह बीत जाने पर विजया ने यह 
काम अपनी पुत्र बधू चकोरी को सॉप दिया | चक्रोरी सचमुच ही 
वड़ी चकार तथा दयाव्दू हृदय की थी। 

साख की आज्ना से चकारी ने अपनी दद्धा सास की साखु का कूंडे 
में डाप्टठ कर बासी ठंडा भात खिछाना आर उस जुूंठ कूंडे को बाहर 
फेंक देन का काम अपन जिम्मे छे छिया । दयात्वू स्रभाव वाली 
चअकोरी के दिछमे अपनी पूज्या बड़ी साखु अमरी के प्रति भक्ति 
आर दया भरी थी, परन्तु खराब स्वभाव वाली अपनी साखु विजया 
के सामने उस विचारी का इस विषय में कुछ बोलन तक का भी 
सामथ्ये न था। 

अपनी सत्ता में आये हुये काम में चकोरी ने अपने चकार स्वभाव 
के अनुसार अन्दर ही अन्दर परिवतेन कर डाला | सासु विजया 
का मात्युम न पड़े डस प्रकार की रीति से वह कूंडे मे गरम खाना 
रस कर ऊपर जरा से बासी ठंडे भात डाल कर अमरी को खिछाती। 
अमरी को पच्र सके उतना घी वगरह भी चकोरी उस ताज भोजन 
में डाल देती हैं। मात्यूम पड़ने से उसे सासु की तरफ से झरकी 
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न मिले इस डरसे ही वह उस ताजे मोजन पर ज़रासा ठंडा मात 
डाल छेती है, सो भी अमरी के पास जाकर उसे एक तरफ निकाछ 
देती है ओर अमरी को गरमागरम ताजा भोजन खिछाती है। बह 
रोज की रोज अब अमरी के जूंठे फूंड को सासु की आशानुसार 
बाहर नहीं फेकती। हमेशह जरा साफ करके कूंडो को घरके 
एक काने में इकढ् करती जाती है। 

देव योग एक दिन विजयाने घरके कोने मे कूंडो का ढेर छगा 
देखा । उसने चकोरी से पूछा कि वह ! तून ये कुंडे बाहर क्यो 
नहीं फेके ? घर मे किस वास्ते इन्हे इकट्ठे किया है? चकारी नम्नता 
से बोली--सासुजी काम पड़ने पर फिरसे पैसे खर्चने न पर्डेंगे 
इन्ही से काम चछ सकेगा, इसी लिये मने इन्हें बाहर न फेंक कर 
घर मे रख छोड़ा हैं । 

विजया--भरे भोछी बह ! भछा इन कूंडो का घर में क्या काम 
पडेगा ! 

चकोरी--काम क्यों न पड़ेगा, सासुजी ! अपने घर में कुछ परे- 
परा से चछी आती हुई रीत तो मुझे भी पाछन करनी पड़ेगी न ? 

विजया-(आखश्चये में पड़ कर) कुछ परंपरा से चल्ठी आती रीत !! 
सो कानसी रीत है ? 

चकारी--यही कि जो अपने घर में अभी चलती है । 

विजया-मे समझी नहीं सा कानसी रीत ? मुझे बतछा तो सही 
अपने घर में कौनसी रीत चस्ठी आती ह जो इस समय भी चछती 
ह्वू। 

चकोरी--सो यही रीत कि इस अपने घरका जो यह रीत रिवाज 
चण्य आता है कि बुदापे में साखजी को मद्दी के कूंडे भें बासी और 
ठंडा भात खिछाना | ज़ब आप थोड़े दिनों बाद बढिया होओगी 
तब मुझे भी तो इस कुछका यह रीति रिवाज अकसर पाछना ही 
पड़ेगा न उस समय नये कूंडे मंगवाने में पैसे खचेने की अपेक्षा 


ह क्या चर जुर है उस सप्तय आपके छिये ये ही काम आ- 
प्येंगे 
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सकोरी का शिक्षा पूर्ण नन्न घाकय सुनते समय विजया के शरीर 
में सन्नाटा सता छा गया। ये क्या कोई बुरे हैं उस समय आप के लिये ये 
ही काम आजायेंगे, यह वाक्य घिजया के हृदय को चीरता चर्ठा 
गया । चकोरी के अन्तिम वाक्य से घर की मालकनी साख बिज- 
या को दुश्ख तो उतना ही हुआ था जितना कि साथ ही में एक- 
दम पचास विच्छुओं का डंक छगने से होता हे, परन्तु अपने ही 
दुस्कृत्य से दबी हुईं चिजया कुछ भी उत्तर न दे सकी | मारे 
छज्जा के उसका मुँह नीचा हो गया। वह कुछ देर तक सोच 
बिचार कर बोली बहू ! यह हमारे घरका परंपरागत रीत रिवाज 
नहीं है, इस में मरी ही भूल है। में आजसे इस अपनी भूछको 
सुधार लेती हूँ । अच्छे घरों में तो ऐेसा होना छाॉंछन छगाने वाला 
है । सास की सेवाभक्ति करने भे ही अच्छे कुटुम्ब की शोभा हैं। 
में आज तक अज्ञानता के कारण भूछ में पड़ कर अपने कर्त॑च्य से 
विपरीत कर रही थी, तूने मुझे अच्छा बोध दिया । साखुजी से 
अपने अपराध की क्षमा मांग कर अबस में स्वर्य उनकी सेवा 
किया करूंगी ! 


इस प्रकार चफोरी की चतुरता भरी टकोर से उसकी सासु 
विजया का जीवन ही बदछ गया, उसने अपनी सास की प्रति- 
पालना करने का अपना पविश्र कतेब्य संभाल छिया । यह तो अदछ 
सिद्धान्त ही समझना चाहिय कि जिसने भपनी साखु की सेवा की 
होगी वही सासु बन कर बह से अपनी सेवा करा सकेंगी। अन्यथा 
जैसा उसके साथ बरताव किया होगा वसा ही अपने साथ होगा। 


राुणी साख नीचे छिखे हुये दृष्टान्त से भछी प्रकार बोध छे 
सकती है । उज्जेन मे एक अच्छे खानदानी कुटुम्ब में चंदा- 
बाईने अपने बड़े लड़के की वहके साथ हमेशह कछह कछ्लेश कर 
करके उसे ऐसी बना दिया था कि अब वह सामने होकर उल्टा 
सासका ही नाकी दम कर देती थी। चंदाबारे को अब घर के कछर 
क्लेश से पीछा छुड़ाना पुस्किल हो गया था। उसने पहिछे ते 
अपनी हकुमत चछाने फे छिये बट्द के साथ छड॒ना झगड़ना, उसे 
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गाछिये देना, घरका सर्व कामकाज करते हुये भी उसे घमकाते ही 
रहना और उसके भावापों तककों कोसना शुरू किया था । 
किन्तु कुछ दिनों तक तो नवीन बहने सब कुछ सहा, पर जब वह 
स्वयं सास के शुण सीख गई तब तो फिर सासु को ही उब्टा तंग 
करने छगी और बसा करके अपना बद्छा उतारन छगी। अब तो 
सासु दी इस घर के छड़ाई झगड़े से तंग हो गई थी। 


चंद्रावाई एक दिन पड़ोस में रहनेवाली भानुमती के घर गई। 
वहाँ पर भाडुमती के पुत्र की बह शारदा का विनय सुण देख कर 
बोली-भानुमती ! तुमन शारदा का प्रेम किस प्रकार प्राप्त किया है ? 


भानमती--बहिन तुमने यह वडुत ही अच्छा और आवब 
प्रश्ष किया, वदिन ! प्रेम ही ग्रहस्थाश्रम का भूषण और जीवन हैं । 
प्रेमसे ही सार कुटुम्ब में सुख शान्ति रह सकती ह, प्रमसे ही 
कुटुम्ब के मनुप्य अपना जीवन मधुर बना सकते हें। बिना प्रम 
संसार भे सुख ही कहाँ है ? जिस घर में परस्पर प्रेम नहीं वह 
घर ही काहेका ? वह तो एक प्रकार की घमेशाछा या मुसाफरो- 
के रहने की सराय के समान हूँ । बहिन ! गृहस्थाश्रम में प्रम बिना 
आनन्द प्राप्त नहीं हा सकता। वालबच्चो की प्यारी वाछक्रीडार्य 
घरमे स्त्रियों का सरल आनंद भरा हास्य, पतिपत्नी का एक दसरे 

सुख के लिये अपना निजी स्वार्थ त्याग, यह सब कुछ प्रेम पर 
ही आधार रखता है| परन्तु खेदकी वात ह कि आज अपने इस 
पथचित्र भारत देशम वह सुख दायक पशथित्र ग्रह प्रेम नष्ट प्रायः हो 
गया दे । अपने पवित्र देशर्म पेसे कितने कुटुम्व हैं जा गृह प्रेमसे 
सुख शान्ति आर आनन्द भोंगते ८ ? अपने देशम ऐसे कितने 
पतिपत्नी ६ जा हरेभरे कुटुम्ब में रह कर खुले दिछसे परस्पर 
अपनी भावनाय प्रगट कर सकते होंगे 


चंदावाई--सच बात हे बहिन तुम जो कहती हो सो सही हे, 
प्रेम ऐसी दी वस्तु ह। परन्तु साधारण रीतसे बह अधिक समय 
तक टिक सके सो बनना मुस्किल माल्दम देता हैं। जब पहिसे 
पहिल वह घर में आती है तब तो साखु उसे बहुत चाहती दे ऑर 
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दो तीन महीने तक उनमे परस्पर अच्छा प्रेम रहता है, परन्तु फिर 
चीरे घीरे वह पहिली भावना ओर चाव नष्ट होता जाता है। अन्त 
में वह प्रेम कुछ दिनो बाद द्वेष में बदर जाता है। में चाहती हूँ कि 
हमारे घरम भी हम सासु बह में ऐसा ही प्रेम रहे पर नहीं रहता, 
क्या किया जाय ! कुछ ऐसा साधन बतछाओगी कि जिससे गह- 
प्रेम हमेशह कायम रह सके ? 
भानुमती--बहिन ! प्रमका आधार विश्वास पर है, यदि विश्वास 
में जरा भी खामी पड़े तो तुरन्त ही प्रेमका बन्चन ढीला पड़ जाता 
है । आज दुनिया में जितना व्यापारादि व्यवहार चछ रहा है उस 
का मूल आधार विश्वास ही है। संसार में कोई भी काम विश्वास 
विना नहीं हो सकता | विश्वासी मनुष्य दूसरों के सदूशुण तरफ 
ही देखता है । मनुष्य मात्र में अनेक त्रुटिये होने पर भी अनेक 
सदग॒ण भी होते हैं। विश्वासी मनुष्य दूसरे की च्रुटिओं को न देख 
कर उनमें रहे हुये अनेकानेक सदशुणों का देखता है ओर उनका 
अनुभव करता हैं। विश्वासी मनुष्य आशावादी एवं सुखवादी होता 
हैं, संसार में विश्वास घातक इश्य देखने पर भी वह निराश नहीं 
होता | उसमे क्षमाका भाव अधिक होता है। वह एक दफा नहीं 
किन्तु अनेक दफा अपने सम्बन्धियों एवं मित्रों का अपराध होने 
पर भी उन्हें अपने विश्वास के वृक्षकी छायामे से दूर नहीं करता। 
अन्तर तो संसार में सदगुणों की ही विजय होती है। संसार में 
गण चिरस्थायी नहीं रह सकता। दुनिया में खदा खसद्ण॒ुणों की 
ही सुगन्धी फेछती हें। बहिन ! क्माका ऐसा अच्छा परिणाम 
आता ह कि कदाचित्‌ मित्र या अपना कोई सम्बन्धी किसी कारण 
विश्वास घाती भी बन गया हो तो अपने क्षमा सदग॒ुण से घट 
स्वयं छज्जित हो कर उसके किये हुये दुस्क्ृत्यों पर पम्घासाप करता 
हुआ विश्वासी के सदूशुणों पर मोहित हो जाता है। जो मजुष्य 
सद्गणों की स्थिरता पर विश्वास रखता हे वह अपने द॒र्दे गिदे 
प्रेमकी सुगन्‍्ध फैछा सकता है और उससे घहद अनेकानेक मनुष्यों 
का मन अपनी ओर खींच सकता है। ऐसे सदशुणी मनुष्य फे साथ 
मिलने में सी मनुष्य अपना गोरव समझते हैं। 


् 
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चंदाबाई-परन्तु ऐसे मनुष्य तो बहिन ! संसार में बहुत ही 
थोडे होते हैं! 

भानुमती--हाँ ऐसे मनुष्य थोड़े होते हैं तभी तो चिरस्थायी प्रेम 
का इतना अभाव देख पड़ता है न ! आज तो चारों तरफ ऐसे ही 
मनुष्य विशेष देखने में आते हैं कि जिनका किसी पर भी पृण्ण 
विश्वास नहीं होता। संशयात्मा सदा काछ् प्रेम धन से वंचित रहता 
है। संशयी मनुष्य सदा दुश्खबाद के ही सिद्धान्तों को मानता हैं । 
वह समझता है कि संसार में सब मनुष्य झूठे ओर कपटी 
हैं। वह अपने सगे संबन्धिओं के व्यवहार में भी कोई खराब प्रयो 
जन ही देखता है । यदि उसे कोई अच्छा मनुष्य प्रेमसे या आदर 
भावसे बुलावे तो वह यही समझता हे कि वह मनुष्य किसी प्रकार 
का अपना खराब प्रयोजन या स्वार्थ साधने के छिये ही मरी खुशा- 
मद करता है| ऐसे मनुष्य की मित्रता दूधके उफान के समान ही 
अचिरस्थायी होती है । बहिन ! तुमने औरंगजेब का नाम तो खुना 
ही होगा । 

चंदाबाई--हों हमारे बड़े छड़के मुराशछालल को इतिहासिक 
पुस्तक पदन का शाक है, उसीसे मेन मुसलमान बादशाह आरें- 
गजेब के बारेमे खुना है कि वह हिन्दुओं को बड़ा सताता था । 

भानमती--सो सच है, उसके विपय में कहा जाता है कि वह 
विना मित्र झ॒त्युका ग्रास बना । वह हिन्दुस्तान में एक महान राजा 
था, परन्तु संसार म उसके जितने मित्र बने अन्तमे उन सबको 
उसका दुश्मन बनना पड़ा । 


चंदाबाई--भछा अन्त में उसके मित्रों को दुह्मन क्यों बनना 
पड़ा इसका क्या कारण ? 


भानुमती--बहिन ! इसका कारण यही कि उसका किसी पर भी 
विश्वास न जमता था। बह अपने सगे सम्बन्धियाँ को भी शंका की ही 
इऐसे देखता था। न माल्यम ऐसे मनुष्यों को अपनी आत्मा पर 
भी विश्वास जमता होंगा या नहीं । बहिन! गीताजी में भी 
कहा है कि-- 


प्र 


अनब्शाउश्नद्धानथ्, संशयात्मा विनश्यति । 
नाञ्ये लोकोउस्ति न परो न सुर्ख संशयात्मनः ॥ 


इस स्छोक का तात्पये यही है कि संशयात्मा-अविश्वासी मनुष्य- 
का विनाश हो जाता हैं ओर उसे इस लोक तथा परलछोक में भी 
सुख नहीं मिछता | अब तुम स्वयं विचार छो संसार के व्यवहारों 
में विश्वास की किलनी जरूरत है । तुम इस बात पर अपने आप 
ही सोच विचार करो कि जो गृहस्थाश्रम संसार म सचे आश्चर्मो 
का आधार हे उसे चस्यान के लिये पूवोक्त मुणकी फऊितनी आव- 
श्यकता है? ग्रहस्थाश्रम प्रेमका शिक्षणालय है । यदि प्रमका 
रक्षण रहे ता ही ग्रृहस्थाश्रम सुरक्षित गह सकता ह आर ग्रृह 
प्रमका रक्षण विश्वास द्वारा ही हा सकता है । एक घंटेका अवि 
श्वास एक वर्षक प्रेमको नष्ट कर डाछता ह। कदाखित्‌ किसी 
अघरमे कुटुस्व के मनुष्यों में परस्पर अधिक अविश्वास का प्रारम्भ 
होता हो ता उस कुटुम्ब का इसमे ही श्रेय ह कि उस घरके 
मनुष्यों को घर छाड़ कर किसी धमेशास्टा या सराय में जा बसना 
चाहिये | क्योंकि मनुष्य को अविश्वास से ज्ञितना दुःख निपजता 
है उतना आर किसी से वसा दुष्ख प्रायः नहीं निपज्ञता । 

चंदाबाई 
आजकल जो हमारे घरों में ज़रा ज़रासी बातों मे अविश्वास किया 
जाता हैं उसस कभी कमी तो इस प्रकारका द्वदय बल जाता हे, 
मन को इतना दुःख होता हे कि ग्रृहस्थाश्रम मे नहीं किन्तु मानों 
हम घोर नरक कुंडमे ही न रहते हो बहिन ! परसो की ही बात 
है कि हमारे घर भें मुरारीछाल की बहूने अपने पतिके छिये खीर 
रांधी थी। बहको बाहर जाना था तो वह खीर को ताकम रख कर 
ताछा छगा गई, क्योंकि उसे शक था कि पीछे में खा न जाऊं। 
अरे दुष्या ! क्या में घरकी माऊकनी होंकर सी तेरी जरासी खीर 
को चुरा कर खाऊंगी ? ( इतना बोछ कर चंदा क्रोध से रोने छगी) 

भानुमती--चहिन ! हिम्मत रक्ष्खो, क्रोध करने से क्‍या यह दोष 
दूर हो सकेगा ? जो हम उसके सदूगुण की दी ओर नजर रकक्‍्खें 


ब्छ् 
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तो संशयरूप प्रचंड पवन से प्रेमरूप रोहणाचल कदापि कंपित नहीं 
हो सकता। में अपने घरमे सदा काछ इस बात पर «यान रख कर 
बरतती हूँ जिससे हमारी बह शारदा के मनमें क्षण भरके छिये भी 
संदाय को स्थान न मिछे । तम जानती ही हो कि सास बहकी छडाई 
सकड़ो वर्षों से मशहर ही है, बल्कि इसके लिये दुनिया में यह कहा- 
बत भी प्रचछित हो गई है कि जब कोई दो ओरते छड़ती हो तो 
छोग कहते हैं कि ये तो ऐसी लड़ती है कि जैसे कोई सास बहू लड़ती हों । 
कितनी एक ओरतो का ऐसा स्वभाव होता है कि वे दूसरों की 
लड़ाई दूख कर खुशी होती हैं। एसी ओरते दूसरों की छडाई देख 
कर खुश होती है इतना ही नहीं बल्कि वे अपन मन में दो घड़ी 
आनन्द मनाने के छिये पड़ोस के घराम छ्ड़ाई की दीयेसलाई 
छगाने का प्रयत्न करती रहती हैं । पड़ोसनों को परस्पर छड़ा 
मारने में उन्हे बड़ा आनन्द आता हैं। यह प्रयोजन सिद्ध करने के 
छिये वे प्रथम तो एक दुसरे के बीच शक पेदा करने का जहरी 
बीज बाती हैं । 

चंदाबाई--ऐसा कोई उपाय है जिससे शक पदा दी न हो सके ? 

भानुमती--हों है आर सासु ही उस उपाय की विशेषतः जवा- 
बदार हैं । जब पहिले पहिछ ही वहू घरमे आती हैं तब 
उसे अपने पतिके सगे संवन्धिओं का बहुत ही कम परिचय होता 
है। उसे अपने पड़ोस में रहने वाली स्त्रियों के स्वभाव का ज्ञान 
बिछकुछ नहीं होता | परन्तु बड़ी उमर की होने के कारण तथा 
यहुत से वर्धोका अनुभव होनेसे सासको तो अपने आसपास 
रहने वाले घरके ओर बाहर के मन॒ष्यों के स्वभाव का अच्छी तरह 
से परिचय होता हे। ब्याह होकर जब पहली ही दफा शारदा हमारे 
घरम आई थी उस वक्त मेने यही विचार सामने रख कर फाम छिया 
था। मेन वहुत कुछ अनुभव करके यह विचार निश्चित किया 
सास, बहकी मागे-दशेक हे । जिस प्रकार पक हितेच्छु मार्ग-दशैक 
मनुष्य अनजान मनुष्यों को सीधे खरछ मार्गसे छे जाता हैं, बेसा 
ही कर्तव्य बहुके प्रति सासका है, यह समझ कर मैंने प्रथम से 
ही शारदा को सावधान कर दिया। जो औरत दूसरों के छित्र 


१०१ 


देखने के लिये ही या सासु बह्ठ के दूषण देखने के ओर कुछ अब- 
सर मिल जाने से सासु बहमे शक पदा करने के प्रयत्म करने तथा 
दूसरों के घरका भेद भाव जानने के लिये ही दूसरों के घर पर आया 
जाया करती हैं ओर जिनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि दूखरों 
के घरकी जरा सी भी बात जान कर उसे रजकी गज़ बना कर 
दूसरी औरतों में या घर में उस बात का विशापन वॉटती फिरा 
करती हैं वेसी खराब स्वभाव वाली औरतों को मेने अपने घरमे 
आनेसे मना कर दिया ओर शारदा को भी उनके स्वभाव का पररि- 
चय दे दिया। जब कभी बहुके सामने मेरे मुखसे कोई झूठी बात 
निकछ जाती थी उस वक्त में अपने अपराध को बहके सामने 
प्रगट कर देती थी। क्यों कि जिस प्रकार प्रेमक्षा आधार विश्वास पर है 
उसी प्रकार विश्वास का सत्य पर आधार है। मेरे ऐसे वरताबव से बहका 
आचार विचार भी मुझसे छिपा न रहता था। वह अपने मनकी 
सव वाते मुझसे कह देती । यदि उससे कभी कुछ अपराध हो 
जाता-कुछ घरका काम काज बिगड़ जाता तो बह सरछ हृदय से 
उसी प्रकार अपने कलसूर को मेरे सामने प्रगट कर देती जैसे 
कि अपनी माकी छाडछी एक छड़की अपने कसूर-अपराध माके 
समक्ष कद देती है। यदि शारदा में में कोई प्रकार की त्रुटि देखती 
तो उसे प्रेम पूर्वेक सुधारने का प्रयत्न करती, परन्तु दूसरों के समक्ष 
वह बात कदापि नहीं कहती ! मेरे इस प्रकार के बरताबव का परि- 
णाम यह हुआ कि आज दोनों साखु बहुओं में परस्पर पूणे विश्वास 
आर प्रेम कायम है । 


चंदाबाई--तों क्या विभ्वास और प्रेम एक ही वस्तु है ! 


भानुमती--नहीं, सो तो मैंने प्रथम से ही कहा है कि विश्वास 
प्रेमका आधार है ओर वह अत्यावद्ययक है | विश्वास रूप आधार 
स्थिर इये वाद अन्य आवश्यकीय बातों की ओर छक्ष देना बहुत 
ही सरल तथा सुगम हो जाता है । प्रथम तो में बहके पिहर घाछों 
को सन्मान और आदर सत्कार की दृष्टिसे देखती हैं। भें कदापि 
उनकी जुटिओ-खामिओं पर कटाक्ष नहीं करती । 
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चंदाबाई---( चकित होकर ) क्या सच्च कहती हो ? भने तो आज 
कल पेसी कोई भी सास नहीं देखी जो बह॒के पिहरचाछा-उसके मा 
बापों पर कटाक्ष नहीं करती हो । कितनी एक बहकी माकों फ़ूवड 
समझ कर उसकी मस्करी करती हैं । कितनी एक खाख बह्ढके 
पिताकी गरीबी पर कटाक्ष करती हैं आर कितनी एक बहकी 
बहिन की मूखेता पर हँसती हें। 

भानुमती--बहिन ! वे ऐसा करती हैं तभी तो बहुओ का उनके 
प्रति प्रम नहीं होता । मेंने तो आज तक बराबर अपने नियमों का 
पालन किया हे। में यह अच्छी तरह समझती हूं कि पूर्वोक्त बतेन 
प्रेमके लिये बड़ी जहरीली असर करता है । प्रेमको तो श्रम ही अपनी 
ओर खींच सकता है । कया बहूर्म प्रमभाव नहीं होता ? जब वह 
जन्मके घरको छोड कर पहिले ही समस्र॒ुराल् मं आती है क्या उस 
समय वह अपने प्यार माता पिताका कुदरती प्रेम भूछ जाती हैं ? 
नहीं ऐसा कदापि नही होता | में यह विचार ध्यानम रख कर ही 
आज अपनी समदन को अपनी प्रियलखी के समान वना सकी 
हूँ । वह मुझसे बड़े प्रेमक साथ पत्र व्यवहार करती दे | 


चंदावाइई--बहिन ! यह तो बड़े आश्चवय की बात हु, मेंन आज 
तक कोई ऐसी भछी मानस सासु नहीं देखी। अच्छा भछा तुम 
ओर कान कानसे नियमो का पाछन करती हा १ 

भानुमती--बहिन ! मेरा दूसरा नियम यह ह कि पुत्रकों बहुके 
साथ अधिक प्रेम करता हुआ देख कर में चहू पर ईंपों नहीं करती 
बल्कि अपने पुत्र और बहूमें विशेष प्रेममाव देख कर में बड़ी 
खुशी होती हैं । यदि कभी बहूकी ओर किसी कारण पुत्रका मन 
उदास देखती हूँ तो उसके सामने वहुके सदुशुणो का वर्णन कर 
पुनः वहमे उसका प्रेम जाग्रत करती हूँ ! 

मेरी बड़ेमे बड़ी इच्छा यददी रहती है कि पुत्र और बह्ठमें परस्पर 
प्रेम दिनोदिन बढ़ता ही जाय तो में वह देख कर सुख्री होऊं। 
बहुतसी दफा मेंने पंडितों आर घर्म-गुरुओं के व्याख्यानों में खुना 
हुआ हैं कि शास्त्र में आता हैं वर और बह दोनों मिल कर ही गुह- 
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स्थ का एक दारीर कहछाता है। यह शाख का वचन ध्यान में 
रख कर उन दोनों को एकरूप बनाने मे सहायता करना और बहू 
को उसके पतिकी इच्छानुसार सुशिक्षित तथा सदरशुणी विनय- 
बती बनाना बस यही में मेरा मुख्य कतेव्य समझती हूँ । इन 
दोनों के सुखके छिये मेरे मन में जितनी भावना हैं उतनी अपनी 
प्रतिष्ठा के छिये या अपनी मान बड़ाई के छिये नहीं है । मेरा तीसरा 
नियम यह है कि में हदसे ज्यादा बहूसे काम नहीं ऋराती। में 
उसे अपने घरकी काम करनेवाली मजदूरन नहीं समझती, किन्तु 
उसे घरकी उत्तराधिकारिणी समझती हूँ । धरका उचित काम 
काज किये बाद वह अपनी मरजी मुताबिक विध्रान्ति ले ओर खुछी 
हवा सेवन करे में उसे इस प्रकार की दहमेदह सूचना किया करती हूँ। 
में उसे सब कायों में पूणे रीतिसे प्रसन्नता पूृथेक सहानुभूति देती 
हूँ । यदि कसी उसका शरीर नरम गरम होता है तो तब में अपना 
मान छोड़ कर सच्चे अन्तःकरण से उसकी सेवा करती हूँ । यह 
सब कुछ करते हुये में उसे मेरे घरकी सभासद समझ कर हर- 
पक काये मे उसकी सलाह छेती हूँ! 


चंदाबाई--वहिन ! धन्य हैं तुम्हारे जसी सासुओ को। तुम्हारे 
घरका ऐसा सदाचरण हैं तभी ता सारे मुहले मे तुम्हारी प्रशंसा 
होती है और इसी कारण तुम स्वगे के समान सुख भोग रही हो। 
खंर आज तक जो हुआ सा हुआ अबसे तीन महीने बाद हमारे 
बिचले लड़के चिरंजीलाल का व्याह होनेवाला हैं, जब उसकी बह 
घरम आयगी तब में भी उस अपनी नयी बहके साथ जँसा तुम 
करती हो वैसा ही सदाचरण करने का प्रयत्न करूँगी । 


भानुमती--बहिन ! सच पूछो ता घरके ऐसे सदाचरण मे ही 
सुख हे | जो हमसे हजार दरजे अधिक सुखी देखने में आते हैं, 
जो लाखापति कहछाते हैँ उनके घरोम होनेवाले कौटुम्बिक 
कछहद क्लंशकी देख कर सुझे उन बिचारे दुखी कुटुम्बो पर 
दुया आती हू। बहिन | धनसम्पत्ति मे सुखत्र नहीं हे परन्तु घरके 
मलुष्यों के पारस्परिक सश्चे प्रेममे,सुख है । जिस पुत्रकों पेदा 
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करने म हमे अति दुःख उठाने पड़ते हैं, यदि उसके सुखके छिये भी 
अ्यत्न न करें ओर उढ्टा उसके सुखम खछल पहडुँचावे तो फिर 
हमारा जन्म ही बेकार है | संसार में पुजसे प्यारी वस्तु ही कौनसी 
है १ जब हमें पुञज इतना प्यारा है तो पुत्रकी प्यारी वस्तु पर 
श्रेम रखना यह भी तो हमारा कतेव्य ही हैं। इस लिये बहिन 
मेरी समझ से तो पुत्र और पुत्रकी बहके सुख ही अपना पव॑ं 
सारे कुटुम्ब का सुख समझना चाहिये। अपने घरको स्वग के या 
नरक के समान बनाना यह सासखु के ही हाथ की बात है । यदि घर 
में सास अच्छी होगी तो बह भी वसी ही श्रेष्ठाचारवाली होवेगी 
ओर यदि सास खराब स्वभाव की होंगी तो उसकी देखा देखी 

छी वह भी खराब बन जायगी । इस लिये अपने सदाचरण से 
बहकों सदृगुणी बनाना आर उससे सारे कुटुम्ब भरम सुख शान्ति 
स्थापन करना यह सासुका ही कतेच्य हैँ । भानुमती आर भी कुछ 
कहना चाहती थी कि इतन मे ही उसकी यह शारदा वहाँ पर आ 
पहुँची आर हाथ जोड़ कर बोली--माताजी ! रसोइ तयार ह। इसके 

दोनों जनी भाजन करने चल्ठी गई । 

कुटुम्बक्कश से पश्ुजीबनके तुल्य दुः्स्र भोगनेवाले भारत के 
कोख्यावधी ग्रहमंद्रि मे जब भावुमती ओर शारदा के समान सासु 
बह होगी उस समय भारतीय गहजीवन स्वर्गीय सुखका अज्ञुभव 

रगा । 


॥/ 


] 


“ जीभके दोषोंसे भयंकर हानि ' 


ज्ण्यद ७ की ५0०५ # ३ छन 


बहुतसी स्त्रियों म अन्य सब तरह के सदजुण होने पर भी एक ऐसा 
भयंकर घातक दुर्मुण होता हैं कि जो उनकी दृष्टिम ही नहीं आता) 
चह भयंकर घातक दुर्गुण जीमका दोष है। इस असाधारण दुर्गुण 
से बहुत से सज्जन मनुष्यों क जीवन की नीव डगमगा जाती है। 
यों तो यह दूषण न्यूनाधिक तया तमाम खी पुरुषों में होता दे, 
परन्तु अज्भदार विचार वाले मनुष्यो आर उसमें भी ख्रीवगे मे यह 
दोष विशेषतः देखने में आता है! 


बहिनो ! आप अन्य जरा जरासे पापों से डरती हो परन्तु प्रतिदिन 
तुम्हारी जीभस कितना पाप होता हैं इस बात का कभी तुम कुछ 
खयाछ करती हो ? । तुम छोटे पापों के आगमन--माग को रोकने 
का प्रयत्न करती हो परन्तु जीमके दुर्गुण आरा जो पापका प्रवाह 
तुम्हारी आत्मा को भारी बना रहा है उस पर तुम्दें विचार करने 
का कभी अवसर मिलता है ? 


तोप, बन्दुक या मशीनगन से मनुष्य दूसरे का नाश करता है 
यह तुम जानती ही हो, परन्तु जीस रूपी मशीनगन जो अन्य तमाम 
आस्त्रो से अनन्त गुना कहर शुजञारती है उसकी कल्पना कौन कर 
सकता है ? तोप या बन्दूुक को तो एकली को ही काम करना पड़ता 
है परन्तु जीमरूपी तोप तो हजारों साधनों द्वारा, हजारो प्रपंचों 
द्वारा ऐसे घोर दुःख और शाकके बीज बोती हेँ कि जिसके 
कड्ुु फलोकी गिनती ही न हो सके। शखसे होनेवाला सुक- 
खान कुछ समय के बाद भूलछा जा सकता हे किन्तु मनुष्य की 
जीभ से होने बास्ठा अनथ अनेक वर्षो तक कायम रहता हैं और 
उसमे से हजारो प्रकार की अनथ्थे परंपराये बढती चली जाती हैं । 


निरदेयता, क्रोध, ईपो, डेष, कठु वचन, दूसरों की आक्षिप- 
थूणे समालछोचनाये, दूसरों की निन्‍्दा ओर चुगली, इत्यादि ये सब 
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जमके ही दूषण हैं | यद्यपि संसार में चोरी ओर खून ये 
महान्‌ अपराध गिन जाते हैं, परन्तु किसी भी प्रजामें चोरी ओर 
खूनसे पदा होने वाले शाक या डुभ्खका मुकाबसा यदि जीभके 
अपराध से पदा होने वाले शोक या दुशःखस किया जाय तो जीभ 
के ही दोष भयंकर मातम होंगे। एक तराज्जु के पछड्े मे एक 
तरफ फोजदारी के तमाम अपराधों को रक्खो ओर दुसरे मे जीम की 
कडवास से पदा होन वाले अपराधा को रक्‍्खा तो जासक अपराधो- 
पापों ही का पछड़ा नीचे नम जायगा । शख्त्र तो मात्र मनुष्य के शरीर 
का ही नाश करता ह किन्तु जीभ तो मनुष्य के जीवन से भी प्यारी 
उंसकी आवर आर चारित्र-प्रतिष्ठा का नाश कर डालती है, और 
एक दफा चारित्र-प्रतिष्ठा की हानि हुये बाद फिर मनुष्य का तमाम 
जीवन बकार, दुःखमय, क्लशमय आर मृत्युके समान हो जाता हूँ। 


चोर किया खनी मनुष्य से दहुत कम मनुष्यों को दुःख उठाना 
पडा होगा मगर दुनियाम ऐसा कौनसा मनुष्य है कि जिसे अपनी 

जिन्दगी से अपने किसी मित्र द्वारा या किसी दुज़न द्वारा भूलसे 
या खराब स्वभाव के कारण किवा उद्देश पूथेक जबान से उच्चारण 
किये हुये शब्द की असर से दुध्ख न उठाना पड़ा हो £ 


मनुष्य चाहे जितना पवित्र आर सत्यमय जीवन विताता हो 
तथापि दुजेन स्वभाव वाले मनुष्य की ईपो आग निन्दा की आंखें 
उस पवित्र जीवन में से भी दषण शाध् कर उस हलछका बतछा 
न के प्रयत्न करने मे कुछ कसर न उठा रकखंगी | किसी क आचार 
पर किये हुये आक्षप, शिप्ट मनुष्यों के हृदय में तिरस्कार पदा करने 
वाले असत्य कलंक, अधथे सत्य आरोप, आर अतिशयोक्ति से कथन 
किया हुआ < सरे का सृध्म दोप, ये तमाम कीड़े समाज के जीवन 
रूप हृदय का भीतर सर कुतर खाते हें, उस खोखा कर डालते हैं। 
इस प्रकार का अध्म कृत्य करने वाले नीच मनुष्य पॉशीदा-छिपी 
रीतिस एक दूसर के लिये असत्याराप मनुष्यों भे इस तरह फछाते 
हैं तथा च अपन कलुषित हृदय से निकछे हुये दूसरं को हछका 
बनाने वाले दुवेचन रूप तीरो को ऐसे पने ओर जहर्यछ बनाते हैं 
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कि उनसे पेदा होने वाले भयंकर नुकसान की कल्पना करना मी 
बड़ा कठिन काम है । 
ये सब बातें बाहर से तो बड़ी दी छोटी मालूम होती हैं और 
इसी कारण हमारे बहुत से वहिन भाई इस तरफ छप्ल तक भी 
नहीं देते, परन्तु यह परनिन्दा की आदत छोटीसी होने पर भी 
यहाँ तक महान्‌ रूप घारण करती है कि जब उस पर विचार 
करते हुये उसके भर्यकर परिणाम को देखते हू तब कलछेजा कॉप 
उठता है। इस लिये जीमस पदा होने वाले दृषण को छोटा 
आर निर्माल्य समझ कर उस पर उपेक्षा करना बड़ा सयंकर हानि- 
कारक हें ! 
एक ऋ्रासिंह को मारना सुगम काये है, परन्तु एक छाटे से 
प्छेग के जन्तुका मारना कठिन काम है, क्योंकि वह नजर नहीं 
आता। यद्यपि वह देख नहीं पड़ता तथापि वह भयंकर हानिकारक 
अवद्य हे । बस इसी प्रकार मनुष्य की जाम से निकला हुआ सूक्ष्म 
मात्यम देनेवाला मी दूसरे का दोप-प्रदशक वचन महान्‌ अनर्थ 
कारक बन जाता है। इन सक्ष्म देख पड़ते हुय दोषोके कारण दी 
अनेक जातियों में, अनक समाजों में, अनेक मंडछा में आर अनेक 
मित्रोम उनके स्वेनाशक जहरीले बीज बॉय गये हैं आर 
वर्तमान में भी यह अज्ञानतापूर्ण महान्‌ हानिकारक प्रवृत्ति 
खूब जोर शोरस चल रही € । दूसरा की निन्‍्दा या चुगली करना 
यह एक प्रकार का चपी राग है, तथापि मनुष्य इससे बचने का 
प्रयत्न नहीं करते। बल्कि बहुत से तो जान बूझ कर उसमे 
फसत हैं । 
कुछ समय हुआ छंडन में परनिन्दा के भयंकर परिणामों को समझने 
वाले कितने एक विवकी पुरुषोने एक मंडछ स्थापन किया हैं, 
जिसका नाम परनिन्दा-निरोधक मंडल रक़्खा ह । उस मंडछ का 
उद्देश यह हैँ कि उसके सभासदों को दूसरों की निन्‍दा और बद- 
बोई होती हुईं अटकान मे अपना सर्वे बल खच्े करना | इसरो पर 
असत्य कछंक छगाना अथवा किसीके छोटे से दाषका गम्भीर 
रूप देकर उसकी चारिजत्र-प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाना या किसीका 
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आशय समझे विना ही उसके आशय की अपनी मति-कढ्पना से 
निश्चयात्मक हछकी तुछना कर छे ना और उसे मनुष्य-समाज में दशोना 
इत्यादि इन जीभके दृषणों का दृषित हानिकारक परिणाम विचार- 
शील मनुष्य प्रत्यक्ष देख रहे हैं । जो ख्री या पुरुष दूसरों की 
निन्‍दा करने मे ही आनन्द मानता दे या जो ऐसा नीच कृत्य करने 
में ही कयिबद्ध है उसके अभ्यन्तर शान चश्लु अशानता के पटछ से 
आच्छादित हो जाते हैं। उसे संसार मे जहाँ तहाों काले ही ऋृत्य 
देख पड़ते हैं | जगत में रही हुई शुद्धता, पविज्ञता, माघुये आदि 
सद॒गुणों को वह देख दी नहीं सकता । उल्ल्यू के समान उसे सद- 
गुणरूप सूर्यका कहीं दर्शन ही नहीं होता । उसके हृदय में सदा 
के छिये उदार विचारों का स्थान ही नहीं मिछता । उसके मान- 
सिक छक्षबिन्दु में इतनी नीच वृत्ति आ घुसती है कि वह सदा- 
शय से किये हुये दसरो के श्रेष्ठम श्रेष्ठ काये को भी खराब आशय 
से किया हुआ समझता ह। जिस प्रकार कोवा संसार के सुन्दर 
श्रेष्ठ पदार्थों को छाड़ कर गन्दकी पर ही जा बठता है, अथवा 
जेंसे मक्खी शगीर की तमाम सुन्द्रता को छोड़ कर जहाँ कहीं 
शरीर में जख्म होता हैं झट वहाँ ही जा बठती हैं ओर उसमे ही 
वह आनन्द मानती है, बस उसी प्रकार परदोष शोधक स्प्री- 
पुरुष भी दूसरों में रहे डुये अनेक उच्च सदृगुणों की ओर न 
देख कर उनमें रहे हुए दोषोकों ही देखता हैं। जिस तरह चूहे 
के पछे बिल्ली झपटती हैं उसी तरह उसकी दृष्टि मनुष्यों 
में रहे हुये अवगुणं को प्रहण करने के छिये दोड़ती है | ऐसी 
नीच दृत्तिवासल्ले मनुष्य के ईदे गिदंका वातावरण ही दूषित 
हो जानक कारण उसके स्वभाव के अनुकूल दूसरों का दोष 
दूँडना उसके छिये स्वाभाविक काये हो ज्ञाता है ओर बह अपनी 
अमूल्य जिन्दगी इसी नीच वृक्तिम समाप्त करता है । 

एक ध्रूफ पढ़ने वाघ्ठा मनुष्य उन वाक्यों में रही हुई स॒न्द 
रता को नहीं देखता, बह तद्गत उच्च विचारों की ओर छछक्ष नहीं 
देता, छेखकी उत्तम छेखन होली या भाषा माधुये से उसका मन 
आकर्षित नहीं होता किन्तु कौनसा अक्षर बराबर नहीं छपा, पू्णे- 
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विराम या अल्प विराम कहाँ पर नहीं रक््खा गया, अथवा कोनसे 
शब्द परस्पर जोड़ने के थे और वे नहीं जोड़े गये या कौन कानसे 
शब्द जुदे नहीं किये गये, इस्यादि उस प्रफम से भूले ही देखने का 
उसका कार्य होता हैं । इसी प्रकार पर दोष शोधक मजुष्य की 
नजर मे दुसरो में रहे हुये अनेक उत्तम गुण नहीं आते परन्तु घाव 
पर मकक्‍खी के समान उनकी दृष्टि दूसरों की त्रुटियों तथा भूछों पर 
ही पड़ा करती हें। नीच स्वभात्र वाले स्त्री पुरुषों से दूसरे का दोष 
देख कर शान्ति पूवेक बेठा भी नहीं रहा जाता । वे अपने स्वभाव 
वाले स्त्री पुरु्षा की शोधमे ही रहते हैं आर बेस मन॒ष्य के मिलने 
पर वे अपनी की हुई उस नवीन शाोधको विनाही पूछे ताछे बहा- 
डुरी के साथ छलकार कर कहने छग जाते हैं आर उसमे नून 
मिरचे छगाना या उसे अतिशयोक्ति से बढ़ा कर कहना इसे तो बे 
अपनी चतुगाई या हुशियारी ही समझते हँ । एकस दुसरे के कानो पर 
और दूसरे से तीसरे के कानों पर अतिशयोक्तियों द्वारा फंछता हुआ 
दूसरे मनुष्यका एक छोटासा दोष अधिक जन समाज मे प्रसरित हो 
जानेसे वह गम्भीर रूप धारण कर छेता हैं ओर इससे बट मनुष्य 
समाज की दम महा पापी ओर महा पतित बन जाता हैं । फिर वह 
उसके सामाजिक जीवन मे किसी प्रकार भी अपना विकास नहीं कर 
सकता । अच्छा होने पर भी उसे साधारण जनता अधम ही सम- 
झती है। अब उसके गुणोंसे भी दूसरे मनुष्य छाम नहीं उठा 
सकते । अथोत्‌ उस मनुष्य का पवित्र जीवन भी समाज के छिये 
सर्वेथा वेकार बन जाता है। हाय री ! निन्‍दा की आदत ! तूने 
अनेक मनुष्यों का जीवन-सब्वेस्व घूलमें मिला दिया ! ! 

यहिने। ! विचार करो कि इस निन्दा राक्षसी के फन्दे से आप मुक्त 
हो ? आप दूसरे के दोषोेकोी अपन दोषोके समान देख सकती हो ? दसरे 
को पापी या दृषित जान कर डसे तिरस्कार की दृष्टिसे न देख कर 
दया ओर प्रेमसे उसे सन्मागे में छानेवाला कान है ? बहिना ! जिस 
स्त्री पुरुष के हृदय में अपने भूखे हुये बहिन भाइयों की भूछा के लिये 
उनके प्रति तिरस्कार के बदखे दया-करुणा और प्रेम भरा हो 
उसके चरणो में अन्तःकरण पूर्वक सिर झुकाओ, उसे सचमुच 
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महान्‌ व्यक्ति समझो और उस्र उदार हृदयवाले मनुष्य के जीवन 
का अनुकरण करके आप अपना जीवन कीमती बनाओ | 


भारतकी ग्रहदेवियों ! तुम्हें मालम हैं कि परिणाम में भयंकर 
रूप धारण करनवाले आर स्वरूप से विछकुछ छोटासा दीखने 
बाड़े इस जीभके दुर्गुण दारा शय्या में कितन ही तकिये आंखुओं 
से भीने हये होगे, कितने ही मनुष्यों का जीवन सदाके छिये सं- 
सार मे भारभूत वन गया होगा! कितनी ही आवरूदार विधवा 
बहिने इस राक्षसी प्रवृत्ति के कारण असत्यारोपों से अपने जीवन 
को भूमिभार समझ कर घरमें ही रारों कर मरती होगी, कितने 
ही मनष्यों न प्रतिष्ठा-हानिकी अपेक्षा आत्मघात करना पसंद किया 
हागा ओर कितने ही मनुष्यों ने दसर। की इस भयंक्रर भादत के 
परिणाम में मुख से एक भी शब्द उच्चारण किये विना ही अपने 
जीवनकी समाप्ति की हागी | 


सहदय भगिनी बन्चुओ ! यदि आप वास्तविक रूपसे इस 
भयंकर आदत का जहशीछा परिणाम समझे हो तो अपना जीवन 
बचाने के लिये आजसे ही इस भयंकर आदत को त्यागन की 
इढ प्रतिज्ञा कर छो | अपने अन्त/करण भें ऐसे नीच दुर्गेणों को 
स्थान ही मत दो। अपने हृदय को प्रेमपूर्ण उदार विचारोंसे सुवा- 
सित बना छा । 


इस खराब आदत के कटु परिणाम में हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि 
एक मनुप्य सर्वेथा पवित्र आर प्रमाणिक तया जीवन बिताता है । 
अपनी इश्ट चस्तुको प्राप्त करने के लिये वह न्याय नीति से तथा अपने 
पूर्ण सामथ्ये से जीवन युद्धम तनतोड़ पुरुषार्थ करता है और इस 
से वह उस अपनी इष्ट बस्तुको प्राप्त करनेकी तैयारी में ही है, 
इतने ही में जनसमाज में उसके छिये सब्वेथा असत्यारोप की 
अफवा उड्ती है । बस फिर तो कहना ही क्या था, उसकी तमाम 
आशाये निष्फलछ हा जाती हैं । बह युवान होते हुये भी आघार्तों से 
हताश हा कर तुद्ध बन जाता हैं | उसके छिये उसका सारा 
जीवन निरस बन जाता हैं और वद्द अब अपने भारभूत शेष जीवन 


१११ 


को दुशःखमय स्थिति में बड़ी मुस्किल से पूणे करता है। किसी देष 
चद्ा या अपने नीच स्वभाव के कारण एक दूसरे के बारेमे जब 
कोई मनुष्य समाज में असत्य आरोप की अफवा फेलछा कर उस 
मनुष्य के छिये इस प्रकार का भयंकर परिणाम उपस्थित करता है 
उस वक्त उस मनुष्य की आत्मा दुगुणों से केसी मलिन दोती होगी 
इस बात की तुछना करना बड़ा कठिन है । 


बाहरसे चाहे साधु ही क्‍यों न देख पड़ते हो परन्तु प्राय३ 
दुजन मनुष्यों में ही यह छक्षण पाया जाता हैं कि दूखरों 
की निन्‍दा करने ओर सुनने मे उन्हे एक प्रकार का आनन्द आर रस 
पड़ता है ! यह आनन्द या रस वैसा ही समझना चाहिये कि 
जैसा दाद पर खुज़ान में आता हैे। वह रस यह सूचना करता है 
कि जिस बात की तुम निन्‍्दा करते हो उस दुर्शुण से तुम स्वयं मुक्त 
नहीं हो, वह अवशुण तुमम उससे भी कुछ अधिक भरा ह जिसकी 
मतुम निन्‍्दा करते हो । 


अच्छे भरे आदमियो की निनन्‍दा करने वाले ही तजान्य पापके 
हिस्सदार बनते ह इतना ही नहीं किन्तु खुनन वाले भी उस दुरित 
फे हिस्सायती बनते हैँ । शास्त्र में कहा ह कि “न केवर्ल यो महतां 
विभाषते, शय्णोति तम्मादपि यः स पाप भाकू ” अथोत्‌ महान पुरुषों की 
निनन्‍्दा करने वाछा ही केवल पापका भागी नहीं बनता परन्तु साथ 
ही में सुनने वाला भी उतना ही पापी बनता है । 


जो स्वयं पवित्र ह वही पवित्नता की कदर कर सकता है, जो 
स्वयं प्रामाणिक हैं वही प्रामाणिकता की कीमत समझ सकता है, जो 
धमोत्मा है वही घार्मिकता का महत्व समझ सकता है, जो स्वयं 
सदाचारी हैं वही सदाचार की खूबी जान सकता है ओर जो स्वयं 
न्यायी हें वही दूसरों मे रहे हुये उन सदृग॒ुणो को महत्त्व की दृष्टि 
से देख सकता हैं आर वही मनुष्य दूसरों की परीक्षा करने में 
समथे हो सकता है । 


इस परनिन्दा दूषण को समाज में प्रसरित करने में साधन के 
तौर पर अखबार पत्र भी खूब भाग छेते हूँ। वतेमान अखबार पत्रोका 
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हमें फायदा भी भूछ जाने की जरूरत नहीं हैं। क्‍यों कि उनसे पैदा 
होनेवाले दाषोको शोधने की अपेक्षा उनमें रहे हुये अनेक छाभों को 
पक क्षण भर भी न भूलना चाहिए । वतेमान अखबार यह एक जीम 
नहीं है परन्तु सकी हजारों एवं छाखों जीभो का समूह हे | जितने 
कान उस अखबार को खुने उनको बदबोई की बात फेछाने में वह हजार 
मुखबाले राक्षसी प्राणीक समान सुनाता है। जिस प्रकार गाीध 
पक्षी प्राणीके गछे सडे कछेवर को दुरसे देख कर उस तरफ 
दोडता हैं उसी तरह ताजे समाचार के शाकीन पढने वाछोके 
लिये काछम भरनेवाल् परदोषों के कायेको जगत की दृष्टिमे 
ख़ुछा करके उसमें आनन्द ओर हे मानते हैं । उनके लिये हर- 
एक बातमे सत्यता की जरूरत नहीं होती । उनकी कल्पना शक्ति 
इस प्रकारकी फछड॒प होती है कि एक छोटी से छोटी बातको भी बे 
चाहे बसे महान्‌ कदरूप में चित्रित करने को तयार ही रहते हैं । 
ऐसे मनुष्यों की छलेखनी में सत्यासत्य समाचार लिखनेकी बड़ी ही 
त्वरा ( उतावल्ठ ) होती है । परन्तु उनके दीमाग भे विचार शक्तिका 
बड़ा अभाव होता है । अखबारों में असत्यारोप के समाचार पढ कर 
मनुष्य अपने स्वभाव के अनुकृस्ठ उस पर अतिशयोक्ति का ऑर भी 
अधिक श्वतिक पूरते हैं । क्योंकि साधारण जनता में स्वतंत्र 
विचार शक्तिका वहुधा अभाव होनेसे उसे ऐसी बाते रुचिकर 
हो पड़ती हैं ओर इसी कारण मनुष्य विचार किये बिना ही अपने 
मन के सामने अनीति का आबेहब चित्र कठ्पित कर छेते हैं । 

जब कोई घनाछ्य व्याक्ति किसी अच्छे कार्येमें मदद करना 
ज्ञाहिरग करता है तव अखबार के पडीटर महाशय कहेंगे कि बह 
अपनी कार्तिक लिये करता है या कोई पसे वाछ्ा मजुष्य 
जब किसी परापकार के काये में अपना पँसा न खर्चे तो अखबारों 
के संपादक इस बातका ढोल बजाने को तेयार ही रहते हैं कि वह 
तो सदा से ही कृपण और कंजूस मक्खी चूल है, उसने कब अच्छे 
कार्य में चार पसे खर्चे हें ? जो अम्तुक काये में वह मदद करे ? 

तात्पये यह हैं कि जिस मनुष्य को दूसरों के दृषण ही देखने की 
आदत पड़ जाती है उसके लिये एक भी ऐसा सद॒गुण नहीं कि 
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जिसे उसका दूषण शोधने वाछा स्वभाव दुर्गुण रूपमे कल्पित न 
कर सके | इस विषय में कवि भतृहरि का कथन याद्‌ आता है-- 


जाडय॑ ही मति गण्यते व्रतरुचो, दम्भः शरुचों केतवर्म्‌, 

शरे निधेणता घुनो विमतिता, देन्यं प्रियालापिनि । 

तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरता वक्तयेशक्तिः स्थिरे 

तत्को नाम गुणों भवेत्सगुणिनां यो दुजेनेनोक्वितः ॥ 

अर्थात्‌ शय्मदार मनुष्य को जड़ बुद्धिवाला कहते हैं, बत 
में रुचिवाले मनुष्य को दम्भी कहते हैं, पवित्रता को कपट 
कहते हैं, मुनिको बुद्धि राद्दित गिनते हैं, प्रिय वचन बोलनेवाले को 
दीन-गरीब गिनते हैं, तेजस्वी को अभिमानी समझते हैँ, छठादार 
व्याख्यान देनेवाला मनुष्य वाचाल गिना जाता है, सहनशीछ मनुष्य 
को अशक्तिवाछा समझते हैं । किंहुबना गुणी मनुष्यों का ऐसा एक 
भी सद॒गुण नहीं कि जिसे दुगेणी मनुष्य दोष रूपमे परिणत न 
कर सके । 

जो मनुष्य साधारण जनता की अपेक्षा विकास मागेमे आगे 
बढना चाहता हे उसे अपना पवित्र जीवन बिताते इये पूर्वोक्त 
समाम प्रकार के असत्यारोप और कछंकरूप तीरों के प्रदार सहन 
करने के लिये सर्देव तेयार रहना चाहिये । 

पवित्र गृहरुथ-जीवन जीनेकी इच्छावाले प्रिय सत्नो ! ओर 
सुश सप्लारियो |! इस परनिन्दा रूप विकराछ भूतकी छायामें न 
आकर सवेत्र सद॒गुणों की गवेषणा करो ओर सदृशुणों के बाता- 
वरण में रह कर आप स्वयं सद॒गुणी बनो । 


ले नह 





विधवाओं की परिस्थिति 
०६०८ 
विधवाओं की कया खता क्यों देते हो दोष, 
हे 
खता आप की है सभी रहो मित्र खामोस ॥ 
इस देशम वाल ओर वृद्ध विवाह की भरमार से अत्यधिक बढती 
इुई बाल विधवाओं की दुःखमय करुणाजनक दशा देख कर हृदय 
भर आता है, आंखें अश्वुजल से डवाडब हो जाती हैं और दुःखसे 
कछेजा मुँह को आता हैं। 
आज़ विधवाओं के छिये संसार में जगह जगह कांटोकी जाछ 
बिछ रही है| उन्हे समाज में रह कर अपना जीवन व्यतीत करना 
एक दुरगेम पहाड़ को उल्लंघन करने के समान विषम मात्दूम हो 
रहा है। मस्तक पीडाके समान वाहर से न देख पड़ने पर भी वे 
अपने आन्तर जीवन में भयंकर यातनायें भोग रही हैं । उनका 
जीवन जहाज संखार के महा सागर मे सामाजिक एवं नीच चूत्ति- 
वाछे स्वार्थी पुरुषों के अत्याचार रूप चट्टानों की टकरें खाता हुआ 
विन खेवटिये इधर उधर डावॉडोल हो रद्दा हे । 


जो विधवा बहिने वेवारस होती हैं, जिनके सिर पर कोई भी 
वाली वारस नहीं रहता उन अनाश्रित बालविधवाओं का जीवन 
तो और भी विषमता तथा भयंकर जोखम में आ पड़ता है। प्रथम 
तो संसार के वासनापूण संयोगों मे रह कर उस फरजीयात वाछ 
चेधव्य का पालना ही लोहे के चने चाबने के समान महा दुष्कर है 
और यदि हजारों मे एक कोई पविच्ञात्मा सती उसे अपना परम 
घमं समझ कर पाछती भी हो तो उसके उस बतरूप कीमती 
रत्न पर विकार वासना से दूषित दृष्टिवाले ठगोकी नज़र जमी ही 
रहती है । देशभर में अज्ञानता की अधिकता के कारण यहाँ तक 
विकार वासनावाछी इृष्टिका आधिक्य वढ रहा है कि यदि कोई 
विधवा शीरकों ही अपना परम सर्वेस्व समझ कर सर्वथा 
पवित्र जीवन बिताती हो परन्तु उसके सिर पर कोई देवर, जेठ 
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खसुरा आदि निजी वारस न हो यदि इस प्रकार की हसभा- 
गिनी विधवा घरमे कोई भी पुरुष न होनेके कारण किसी 
समय किसी एक सदाचारी पुरुषसे अपनी नम्न प्रार्थना द्वारा 
बाजार संबन्धी कुछ सोदाखुछुप मंगवाले या वह सदाचारी पुरुष 
अपनी ही भमछमनसी से किवा उस अनाश्रिता विधवाकी दयासे 
उसका कुछ काम काज कर दे तो पड़ौस के स्त्री पुरुष और इस 
बातको जान पानेवाछे अन्य मनुष्यों की दोषपृर्ण दशौिमे वह सदा- 
चारी पुरुष ओर निर्दोष विधवा सती पतित ही भासखित होते हैं। 


जिस भनुष्यने कभी आजतक चोरी करनेका मार्ग न देखा हो 
तथापि किसी श्रमसे दूसरे मनुष्य उसे चोरतया प्रासिद्ध करते 
हो तो अवश्य ही उस अपरिपक्क हंदयी प्रमाणिक मनुष्यके दिस 
में भी कभी न कभी चोरी करने के विचार प्रवेश करंगे। दूसरों के 
असत्यारोपण से उसके अन्तःकरण में एक दिन यह विचार आ ही 
घुसेगा कि जब विना ही चोरी किये छोगोमे मेरा नाम चोरतया 
प्रासिद्ध हो गया है तो फिर क्यों न चोरी करके में अपनी तगीये 
दूर कर लूं। अथोत्‌ जब किसी एक श्रेष्ठ स्री पुरुष के सदाचरण 
के बारेमे किसी द्पी मनुष्य द्वारा या किसी नीच वृत्तिवाले मनुष्य 
द्वारा किवा किसी वाह्याचरण से पदा होनेवाले श्रमठ्वारा समाज में 
अच्छील विचार फेछ जाते हैं और बहुतसी दफा अन्त वे विचार 
सत्य भी मात्दूम होते हैँ तब उस प्रकार के नीच विचारों को उस 
मनुष्य के हृदय में जन्म देने और आचरण में आकर उसके जीवन 
को नए्ट करने के कारणभूत समाज में भ्रथम से पसरे हुये वे गन्दे 
विचार ही होते हैं और उस एक पवित्र जीवन को नष्ट भ्रष्ट करने के 
पापका भागीदार उन असत्य गन्दे विचारों का प्रचारक ही बनता है। 


आज उच्चसे उच्च समाजों भे विधवाओं को फरजीयात वेधब्य 
पाछन करने मे पद पद्म विप्नोौके पहाड़ खडे हैं। सामाजिक बन्धनों 
के कारण पशुओं के समान ही जे अपनी दुभ्ख बेदनाये दूखसरोंके 
सामने मुँहसे कहने तकको भी असमथ्थ हैं। बालवैधव्य दुःखका 
अज्ञुभव विधवाओं के सिचा यदि अन्य किसीको दो सकता है तो कुछ 
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विचारशील विच्चुर युवकों को ही हो सकता है । “जिसके पगर्मे नहीं 
बिवाई वह क्या जाने पीड पराई ” इस कहावत के अनुसार जिसने अपना 
जीवन इस बारेम॑ खुखमय व्यतीत किया हो ओर वृद्धावस्था प- 
येन्त एतादिषयक दुःखका कभी अनुभव ही न किया हो वह मनुष्य 
वैधव्य और विशेषतः बालवैधव्य मोगनेवाली अनाथ अबलछा 
बाछिकाओं के दुःखको कदापि नहीं समझ सकता | ने सामाजिक 
अत्याचारों से पीड़ित हो कर किस प्रकार अपना दुःखमय जीवन 
पूरा करती हैं सो वे ही जान सकती हैं । 


पाठक महाशय ! समाज के बनन्‍्धन किस प्रकारके सड़े हुए हैं सो 
तो आप भ्ठी प्रकार जानते द्वी होगे । सेकड़ो ओर हजारों वर्षाके 
सामाजिक कायदे कानून आजतक उसी रुपमें माने ओर मनाये जाते 
हैं । देशकालछ के अनुसार उन सामाजिक कायदे कानूनों में न तो 
अभी तक खुघार हुआ और न ही समाज फे अगुवा उनमे सुधार 
करना चाहते है । आज देशकाल के अनुसार अपने उपयोग में आने- 
वाली तमाम बस्तुओं में खुधार करते हुये मनुष्यों ने अपने घरके 
पायखानों तकर्म सुधार कर लिया, परन्तु खेदकी बात है कि भारत 
बर्षके उच्च समाजां में सामाजिक जीवन सुरक्षित रखनेके छिये या 
उसकी उन्नति के लिये अभी तक भी सामाजिक खुधार नहीं छुआ | 
समाज के आगेवान भी न्याय अन्याय की तुछना न करते हुये समय 
पर अपनी सत्ताका दुरुपयोग करक अज्ञानता के वश होकर अपने 
आपको कृतकृत्य समझते हैं । चाहे उनके उस अश्ञानतापूर्ण और 
दयारहित न्‍्यायसे दूसरों का जीवन सबेथा वेकार हो जाता हो 
और चाहे उनके न्‍्यायले समाज की ही जड़े कट जाती हो तथापि 
वे उनके मूखेताभरे न्‍्यायसे अपने आपको समाज के संरक्षक 
समझते हैं। 


बेछगांव जिलेके एक गांवमे एक उद्यसमाज में एक श्रेष्ठ 
सखानदानी कुठुम्ब में एक विधवा को किसी नाछायक मनुष्य की 
संगत होनेसे हमछ रह गया। हमल बढ़ने पर समाज में अपना 
नाक रखने के वास्ते उस विधवाने अपने गर्भकों गिराने के लिये 
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शर्म ओषधियें। सबने करने का प्रयत्न किया। यह बात वहाँके 
किसी दयात्य व्यक्तिको माल्यूम हो जाने से उसने उस विधवा को 
समझाया कि भद्दे ! एक दुष्कृत्य तो तुझसे विकारवासना के 
चश होकर हो ही गया है अब दूसरा उससे भी भयंकर यह भ्रूण 
हत्या का दुष्कृत्य तू किस छिये करती हे? में तुझे इस हत्यारे 
बचने के छिये एक मागे बतखाता हूं और वह मागे यही है कि तू 
इस बच्चेको पूरे दिनोंका जन कर पडंरपुर के आश्रम में सौंप 
आ। यह बात सुन कर उस विधवा के अन्तःकरण में कुछ दया 
का संचार हुआ, उसने यद्द बात प्रतिज्ञा पूचेक स्वीकार छी | उस 
बच्चेको पूरे दिनांका जन कर आश्रम को सौंप दिया। किन्तु यह बात 
समाज में फूट निकली । बस फिर तो कहना ही क्या था । उस 
बच्चेकों गम ही न मार कर पूरे दिनोका जनकर आश्रम मे दे 
देने से वह विधवा समाज की ( पंचोकी ) गशुन्देगार बन गई । यदि 
उस बच्चेको वह विधवा समाज के जानते हुये भी गभेमे ही मार 
डाछती तो समाज की मगुन्हागार नहीं बन सकती थी। परन्तु उस 
बच्चेके प्राण बचाने से वह अबछा दयात्यू समाज की गुन्हागार 
बन गई । समाज ने उस अबछा पर हमदर्दी न रख कर उसे पुनः 
अनीति के मागेम गमन करने के लिये अवकाश दिया। अथोत्‌ उस 
ने अपनी पुरानी सत्ताका उपयोग कर उस अभागिनी अनाथ विधवा 
को अपने सरकछ से बहिष्कृत कर दिया । 


जिस जमाने में विचचारशील समाज मंगियों तक की भी शुद्धि 
करके उनके उद्धार के छिये उन्‍हें अपने अन्दर ले रहे है उसी 
जमाने में भारत के कदैपक पुराणप्रिय और अज्ञानपूणे समाज अपने 
डुःखित बहिन भाइयों को भी बहिष्कृत कर संसार से अपने अस्तित्व 
को जल्‍दी मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं ! 


समाज की तरफ से जो विधवाओं और बालविघवाओं पर 
अत्याचार हो रहे हैं सो एक प्रकारके ही नहीं, उन पर अनेक 
प्रकार से जुल्म ढाये जा रहे हैं। जो खत्री अपने पतिदेव के जीते 
हुये कुठुम्ब के तमाम स्त्री पुरुषों की दृष्टिम सन्मान्य गिनी जाती 
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थी ओर जो एक प्रकार से घरकी मालकनी ही कददछाती थी पक 
पतिदेव के वियोग से घरमें छाखों की संपत्ति धान पर भी वह 
विचारी वेधव्य अवस्था मे वस्त्र ऑर खाने तक कोभी दुखरों की 
मुहताज बनती हद इतना हो नहीं किन्तु उसे अपना पेट पालन 
करना भी बड़ा दुष्कर हो जाता है । उसे सासु सखुरों की ओरखे 
पोट की तक यान खाना ख्चे तक मिखना मुस्किछ हो जाता है। 
ऐसी बहुत सी विधवाओं को तो बेकार ओर भारभूत समझ कर 
उनके सास ससुर अपने घर बुछाते तक भी नहीं हैं। वे विचारी 
अपन मा वापके घर पर ही अपने भारभूत उस शंपष जीवन को 
कराह कराह कर पूण्णे करती हैं । यदि सास ससुरो को उस अनाथा 
की कुछ दया आ जाय तो भछ ही उसके निवाहाथे कुछ उसको दे 
दिया जाता है अन्यथा उसे दूसरा की मेहनत मजूरी करके अपने 
पेटका निवाह करना पडता है। इस प्रकार की दशाम जब कि उन 
अनाथाओं का जीवन हरपक तरह की तंगियों से परिपूण हो आर 
संसार की हरणक वस्तुक लिये जब वे दूसरों का ही छुँदह ताकती 
हों ओर उस पर भी समाज की तरफ से हर तरह के अपवादों की 
चिन्तास रात दिन अन्तभ्करण संतप्त रहता हो फिर ऐसी परि- 
स्थिति में वे अवछायें अपने कप्टमय भारभूत जीवन को कहाँ तक 
पवित्रतया कायम रख सकती हैं इस बातकी नुलछना उनके 
आन्तर जीवन से परिचित मनुष्य ही कर सकता हैं । 
विधवाओं के दुश्खक्रो तुछना करनेवाले मलुप्य के घरम यदि 
उसकी बालविधवा लड़की बटठी हो ओर यद्‌ वह मनुष्य अपनी 
सबन्‍तान क सुख दुःखका अपना खुख दुख समझत्ता हा ता वह 
सांसारिक भांग विछासों की इच्छा तक भी न करगा। जिसके 
घरम पुत्रकी प्राणप्यारी बालबधू बालबधव्य की कठार तप- 
श्वया करती हा यदि बह सच्ना पुत्रप्रेमी हागा तो पुत्रप्रणयिनी के 
दुःख से दुःखित हो कर कदापि विषयजन्य खुखकी इच्छा न 
करेंगा | जिस घरम सांसारिक भावना की गन्ध तक न छेनेवाली 
बाछलविधवा वबालवंधव्य की फरजीयात कठिन तपस्या करके 
अपने जीवन को कराह कराह कर पूरा करती हो उस घरमे रहने 


श्श्५ 


चघाले उस अबरा के सदय माता पिता और भारेको विषय वासना 
अन्य सुख भोगने का कोई अधिकार ही नहीं रहता । 


यद्यपि कई वर्षोसे देशके सुशिक्षित विचारशीछ मलुष्यों का 
विधवाओं की करुणा जनक दशा पर कुछ गाण दृष्टिपात हुआ है 
सही परन्तु उनकी आन्तर स्थिति सुधारने के लिये दत्त चित्त हो 
कर एक आये समाज के सिवा अन्य किसीने आवश्यक आन्दोछन 
ही नहीं किया | मछे ही आये समाज की यह सत्रीसुधार की किवा 
संसार सुधार की योजना पुराणप्रिय समाजों को पसंद न हो 
तथापि हमे इतना तो निष्पक्षपात तया मंजूर करना ही पड़ेगा कि 
उसने दुशखित विधवाओं की करुणा ज़नक स्थिति पर दत्त चित्त 
हो कर गहरा विचार अवश्य किया है। 


जिस देशमें पाँच पाँच ओर सात सात दफ्का विवाह करा कर 
अनेक सुन्दरियों के साथ सांसारिक खुख भोग कर भी पंचावन 
और खाठ वर्षके बूढे खुर्रोंद जिनका घर पुत्र पोचादिओं से भरा 
हुआ ह और जो सिफे एक दो वर्षके ही संसार में महमान हैं यदि 
ऐसे पुरुष यमराज के दरवार में पहुँचने की तेयारी करनेकी 
अवस्था तक भी अपनी विषय वासना पर संयम नहीं प्राप्त कर 
सकते तो फिर वहाँ पर संसार की बृत्तिओं से सर्वेथा अनजान 
दश या बारह वर्षकी उमर में ही विधवा होने वाछी ओर जीवन 
पयन्त वासना पूर्णे संयोगो मे रहने वाछी वाछिकार्य किस प्रकार 
इस दुष्कर बतका पाछन कर सकती दें ? 


महान विद्वान मनुष्य को भी उसके जीवन की प्रासंगिक बार्ते 
खुनने वाले अपने विचार के किसी एक मनुष्य की आवश्यकता 
पड़ती ह तो विचार करने की बात यह हे कि जिसे किसी प्रकार 
का शिक्षण ही न मिछा हो या अक्षर शान तक से भी जो वंचित हो 
ओर रात दिन घरमे भाई भावी की, माता पिता की, चाचा चाची 
की, जेठ जेठानी की, देवर देवरानी की ओर सासु सखुरे की सांसा- 
रिक भावानाओं का पोषण द्वोता हुआ देखती हो आर उसके मान- 
सिक दुश्खकों खुनने घाली कोई स्त्री तक भी घरमें न हों कि 
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जिससे वह दो घड़ी प्रसन्न चित्तसे अपने सुख दुखकी बाते कर 
सके और उन बातोंके द्वारा अपने भीतर भरे हुये आवेग को 
हलछका कर सके, ऐसी परिस्थिति में मात्र सामाजिक बन्धनों के 
छिये या छोक छाज के छिये ही बाछवधब्य भोगने वाली अबछाओं के 
खुछगत हुये जीवन को किस प्रकार शान्ति छाभ द्वो सकता हैं £ 


जब आज कछ के योगी पुरुषों को भी किसी समय आनांदित हो 
कर अपने विचार वाले मनुष्य के साथ प्रसन्न चित्त से बाते करने 
की आकांक्षा होती है तो फिर कमजोर हृदया अबछाओ को फरजी- 
यात उदासीन दशा में बिना ज्ञान अपना सारा जीवन व्यतीत 
करना यह कितना उछझन भरा आर कठिन काम हैँ इस बातका 
अन्दाज तो उस दुश्ख से दुःखित मनुष्य ही छगा सकता है। 
यो तो बाछविधवाओ के जीवन की विडम्बना करानेवाले अनेक 
डइृश्य हमारी आंखों के सामने तिरमिरा रहे हैं। उन भयानक दृश्यों 
को लिख कर हम सहृदय स्त्रीपुरुषों के हृदय को आघात पहुँचाना 
पसंद नहीं करते । तथापि उनकी शोक जनक दशा पर स्वयं अपनी 
बुद्धि से अनुमान कर लेनेके लिये यहाँ पर एक खत्य घटना का 
उल्लेख कर देना हमे आवश्यक जान पड़ता है। 


भारत के अनक प्रान्तों में एक वरार प्रान्त भी प्रसिद्ध प्राप्त है। 
इस प्रान्त में आकोला नामक एक सुप्रसिद्ध नगर है । यह बीच मे 
बहन वाछी नदीके दोनों ओर बसा दुआ है । पुरानी मयोदा के अनु- 
सार यहाँ पर अब भी मंडी भरती है--इसे मध्यप्रान्त के देहात में पैठ 
कहते हैं ओर दक्षिण महाराष्ट्र मं इसे बाजार कहते हैं । यह मंडी 
या पेंठ किया बाजार आठवें दिन भरता है। इस दिन आस पासके 
गांवा वाले हजारों स्त्री पुरुष वहाँ आकर आवश्यक सादा खुलुफ 
खरीद छे जाते हैं और अपने पासका बेच भी जाते हैं । 

इस गाँव में बुधवार को मंडी भरती है । आज बुधवार का ही 
दिन है । घमेशाला के इदें गिदे और पुलके पास रत्री पुरुष डेरा 
डाले पड़े हैं । मानो दिनके परिश्रम से थक कर सूये नारायण 
विश्नांति छेनेकी अपने घर पर चछे गये हैं | चंद्रमा की शीतल 
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किरणों से नदीका खुन्दर सजलछ दिखाव मलुष्यों के चित्तकों 
अपनी भोर खींचता था | घिशाऊ पुछके सुरमस्य स्थान पर इस 
समय अनेक पुरुष टहछ रहे हैं । 


अकस्मान्‌ एक ओर से हाह्ाकार की ध्वनि-आवाज झुन 
थड़ी । उस ध्वनि और प्रति घ्वनिने छोगों को एकदम 
आकर्षित किया। अप्निकी प्रचंड ज्वाछाने छोगोको उधर होने 
चाली जोर शोर से ऊहापोह का अथे रुपष्ट तया समझा दिया। 
आग छग गई, आग छग गई, या कहते हुये सेकडी मनुष्य एकदम 
उस तरफ दौड़ने छगे । आगकी बढ़ती हुईं ज्यालाओं से प्रकाश भी 
बढ़ता जञा रहा था। चृद्ध अपनी टेक को भूलछ गये, मजदूरोंने काम 
छोड़ दिया। माताओं ने वालकी सहित छत पर चढ़ कर यो कहना 
झुरू किया, हाय बड़ी आग छगी, अम्ुक का मकान जल गया! 
वह देखो आग बद गई । 


छोगों की सहायता से और पुलिस वालो की मदद से आग तो 
खुझ गई परन्तु बहुत से घरोकी राख हो गई । माताये अपने बाल- 
बच्चों को छे कर नदीके पुछठ पर आ खड़ी हुईं । हरणकने अपना 
दुखड़ा एक दूसरे को खुनाना शुरू किया | परन्तु वह देखो ! एक 
सुकुमारी के पास जमघट छगा है, वह अबछा दृताश होकर रूदन 
कर रही दे । किसीने समझा कि इसका इकछोता पुत्र जल मरा 
होगा, किसीने कल्पना की कि इसका पति छतके नीचे दब मरा 
होगा | किन्तु उस दया पात्र अबछा की अविरछ अश्वुधारा ने 
छोगोंके हृदय को पिगला दिया। उस अबला का नाम काशीबाई 
था | इस आगसमे उसका सर्वेस्व-घरबार भस्म हो चुका था। केवछ 
पक खुफेद साड़ी उसके उज्वल तन पर जो उसने पहनी हुई थी 
चस्त्र मे वही उसके पास थी और बतेन, चार पाई आदि घरकी 
सामग्री उस जले भुने मकान की पड़ी हुई छत के नीचे विरूप में 
दबी पड़ी थी। 


दुखिया अबछा की दयामय दशा देख कर कई सज्जनोने उसे 
अपने घर छे जाने की प्राथेना की, परन्तु अज्ञात वासमें वह अनाथ 
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युवती कैसे जा सकती थी ? उसे रोते घोते वहाँ पर म्यारह बञ 
गये। अन्तर उसने पासचाली घमेशाछा में जाना स्वीकार किया। 
वहाँ उसे एकानन्‍्त स्थान मिल गया। परन्तु उसकी दारुण दशा, 
उसका हृदय विदारक आर ममे भेदि करुणामय आतेनाद, उसके 
अश्लुधारा का निरन्तर बहता हुआ प्रधाह कानों को भेदन करता था। 

देव योग से उसी घमंशाछा में अपने नामके अनुसार ग॒ुणोको 
धारण करनेवाली एक विद्यादेवी नामकी सुयोग्य स्त्री उतरी हुई 
थी। उससे काशीवाई की करुणामय दद्या न देखी गई ! वह उस 
के दुशखसे दुःखित हो उसके पास आई ओर उसे मीठे शब्दों मे 
धीरज देन छगी | विद्यादवी के दिलासा देने पर काशीबाई का दु+ख- 
पूणे हृदय अधिकाधिक उमड़ रहा था। दुश्खसे परिपूणे उस 
अभागिनी के हृदय के उफान को अश्रु द्वारा ही वाहर निकछने का 
भागे मिला था। 

श्रीमती विद्यादेवी अपने पतिके साथ पंजाब जा रही थी बालू 
बच्चो को अपने पास रख कर उसने स्वामी से सविनय प्रार्थना की 
कि आप दूसरे कमरे में जा कर विश्वाम करें। इस बाईको मेरे 
पास छाड दें, में इस बिचारी को समझा बुझा कर खुला दूँगी। 
पतिक लिये दूसरे कमरे में विस्तर आदिका प्रबन्ध कर श्रीमती 
विद्यादेवी न काशीबाई के छिये चारपाई और वस्थोका प्रवन्ध 
किया । विद्यादेवी ने वरामदे में अपने पास ही काशीबाई को सोने 
का आग्रह किया। स्रियामे इतनी कामलता होती द कि उन्हें अपनी 
जाति पर सहसा विश्वास हो जाता है।इस समय नोकर भी जछपान 
करने चछा गया था। अब विद्यादेवी का अपनी ओर सच्चा प्रम भाव 
दुख काशीबाई भी रोने घोनेस कुछ शान्त छुई । बरामदे के आगे 
लकड़ी चारखाना पटड़ियाँ छगी हुई थीं। दरवाजा बन्द कर छिया 
गया। जब विद्यादेवी ने देखा कि इस वक्त काशीबाई श्ान्त चित्त 
हा कर अपने दुःखका विचार कर रही हैं तब उसने मीठे शब्दों 
में इस धकार अपना कथन प्रारंभ किया | बहिन ! बेशक मे पंजावर्म 
कह वाली हूँ, आप महाराष्ट्र मं निवास करती हैं, परन्तु हम दोनों 
 हैं। अपनी जातिके दुश्खसे दुःलित होना ऑर बनसके 
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वहाँ तक उस दुःखको दूर करने का प्रयत्न करना यह हरणक मनुष्य 
का कतेव्य है । मुझे तुम्हारे दुःखसे बड़ा दुःख होता है। बहिन ! 
हमारे इस देशम अबछाओं के छिये सच पूछो तो ताजिन्दगी पराघी- 
नता की वेड़िये कायम ही रहती हैं। उसमे भी विधवा औरतों के 
छिये तो जगह जगह आपत्ति की घन घटाये छाई रदती हैँ | हमारे 
इस पवित्र देशम कि जहाँ पर पूवेकाछ में खत्रीजाति के सुखके 
छिये उतना ही विचार किया जाता था जितना कि पुरुष जातिके 
सुख के लिये, आज पुरुषों ने अपने आधे अंग, अपनी आधी शाक्ति 
खीजाति को सर्वथा भुछा कर सिर्फ अपने ही निजी स्वार्थको 
संपादन करने में कमर कसी हुई हैं। इसी कारण आज़ यह देश 
ख्री जातिकी दुःखभरी आह से गुलामी के बन्धनों में जकड़ा 
हुआ विदेशियों का मुँहताज बना हुआ है । बहिन ! इस देशमे 
यहां तक अज्ञानांघकार छाया हुआ है कि हमें उच्च शिक्षण 
देना तो दूर रहा किन्तु साधारणतः प्राथमिक शिक्षण देना 
भी हमे व्यय समझा जाता हैं। यदि हमारे शिक्षण को पुरुषों 
के समान ही उन्हों ने मदृत्व दिया होता तो हम स्त्री जाति 
की आज पेसी साचनीय दुदेशा क्यों होती ? यदि हमारे 
देशका स्त्री समाज सुसंस्कारी आर शिक्षित होता तो आज देश 
सेवा में कितना उपयोगी हो पड़ता ? बहिन ! यदि सच पूछो तो 
हमारे दुशखका कारण पुरुषों की हमारे प्रति हछकी भावनायें और 
सवेथा उपेक्षा भाव ही है। जो पुरुषाने हमें अपने समान ही रक्ष- 
णीय समझा होता, जो उन्हों न अपने दुःख सुखके समान ही 
हमारा दुःख खुख समझा होता और यदि पुरूष जातिने स्त्री जातिको 
अपने सुखका साधन नहीं किन्तु अपन विकास का साधन समझा 
होता तो अवद्यमेब इस भारतभूमि को आज स्वगंसे बढ़ कर 
सुख संपन्न देखा होता। परन्तु द्वाय दुःख है कि जिन जीवित 
देवियों की पूजा होनी चाहिये आज वे जगह जगह अनेक प्रकार के 
दुःखों से पीड़ित हो कराह कर जीवन विता रही हैं । 

बहिन ! में स्रीजाति हूँ अतः में तुम्हारे ठुःखका अनुभव कर 
सकती हूं । मरे पति मेरे विचारों से सहमत हैं । वे अकस्ट्रा अखि- 


श्श्छ 


स्टेन्ट कमिश्नर हैं। हम खोग स्त्री जातिके दुश्ख दर करने के 
अनेक उपाय सोच रहे हैं। जहाँ से में आ रही हैँ वहाँ भी हमने 
आक पाठशाला खोल रक्‍खी है | यदि आपके दुखड़ो का पता छग 
जाय तो उन्हें दूर करने के उपाय शोध निकालना कोई बड़ी बात 
नहीं है । तिस पर आप तो कुछ पढ़ी छिखी भी मालूम होती हैं । 
क्या मैं जान सकती हूँ ।कि आपको क्या क्‍या कष्ट हैं 

काशीवाई--देवीजी ! अगर एक कए हो तो बतछाऊं ! में आप 
की अत्यन्त अनुग्रहीत हँगी यदि आप मुझे जीवन यात्राकों समाप्त 
करने में सहायता दें, मेरा दुःख एक नहीं हं ! में निस्सन्‍तान ओर 
निस्सहाय हैँ! 705]त #&५श7ा],५ (उच्च घर) में जन्म 
छिया था परन्तु शुद्रों से भी त्रष्ट मेरा जीवन हा गया। आप 
को क्या बतछाऊं इतना कटद्द कर काशीबाई फिर से रोने सठगी। 
डुश्खी मनुष्यों का जब घेये नहीं रह सकता तब रोने के सिवाय 
उन्हें कुछ भी नहीं सूझता। उस समय उन दुःखियों का रुदन 
करना दी उनका बल समझा जाता है । कहा भी है कि “ अबलानां 
रोदन बलम्‌ 

विद्यादेवी उसकी खाट पर बैठ कर ओर उसके दोनों हाथ अपने 
हाथो में छेकर बोली वहिन ! मैं नहीं जानती थी कि आप एसी शुद्ध 
आये भाषा बोल सकती हैं आर आप अंग्रजी भी जानती हैं | भछा 
आप पढी छिखी होकर इतनी अधीर क्यो होती है । आप तो महा- 
राष्ट्र में जन्मी है, भला फिर आप यह हिन्दी कंसे पढ़ी ? 

काशीवाई--हिन्दी तो में नागपुर के फीमेल ट्रेनिड्रः स्कूल में 

पढ़ी थी । 

विद्यादवी--तो क्या आप अध्यापिका का काये भी करती हैं? 

काशीबाई--नहीं मेने कभी भी अध्यापिका का काये नहीं किया ! 

विद्यादेवी--अच्छा आपने अंग्रेजी का कब और कितना अभ्यास 
किया हे ? 

काशीबाइ---मिडल तक की अंग्रेज़ी तो.मेंने घर पर ही पढी थी 
और दोष मेडिकल कालेज में जाकर । 


श्र५ 


विद्यादेवी--तो क्या आप डाक्टरी भी जानती हैं ? 
काशीबाई--हों कुछ जानती हूँ परन्तु अभ्यास कम है। 
४ विद्यादेवी--यहाँ आपका कोई सम्बन्धी है जिसके पास रहती 

ह् ९ 

काशीवाई--( एक लंबी स्वास लेकर ) देवि ! आप सोमाम्यवती 
हैं, में दुश्चरित्चा और करछंकित हूँ ! में अपनी पापमय विचित्र 
कहानी आपको किस मुखसे सुनाऊँ ? मेरा कलछंकित जीवन सुनने 
से आपको मुझ पर अतिशय घृणा और तिरस्कार पदा होगा। 
आपके पवित्र कान मेरी पापमय कथा सुनने को उत्सुक ही न होगे। 
हाँ यदि उद्धार होता देखूं तो अपने कालिमायुक्त पापी हृदय को: 
चीर कर आपके सम्मुख रख दूं, परन्तु-- 


विद्यादेवी--बहिन ! आप पूणु्णे विश्वास रक्खो । आपकी योग्यता 
को देख कर आपकी ओर मेरा हृदय पाशबद्ध हो चुका है। में आपका 
पूणे प्रबन्ध करूगी, आप जरा भी चिन्ता न रखिये ऑर जब तक 
प्रबन्ध नहीं हो सकेगा में सखी या सहेली वना कर आपको अपने 
पास अपने प्राणों से भी प्यारी समझ कर रक्‍्खूंगी। बहिन ! पाप किस 
से नहीं होता ? और फिर हम अबछाओं को तो बुरी तरह से रादा 
ओर कुचछा जा रहा हे। आप निशंक हो कर अपना आदिसे 
अन्त तक सर वृत्तान्त सुना देवे । 


काशीबाई--( घड़ी देख कर ) देवि ! एक बजने आया है, मेरी. 
कम कहानी लंबी ओर मर्म भेदी हैं । मुझे भय है कि आपकी निद्वा. 
में विन्न पड़ेगा | में तो मुसीबत की मारी प्रायः सर्देव रातको 
रोती हुए तारे गिनती रहती हूँ । 


विद्यादेवी--नहीं आप मेरा ख्याल न करें। एक क्‍या चाहे भछे 
चार क्‍यों न बज जाये, में आपके डुश्खकों बॉयना चाहती हूँ 
आप प्रथम से ही सुनावे । 

काशीबाई--अष्छा बहिन ! आपका शुभ नाम क्या है ! 


विद्यादेवी--म्रेश नाम विद्यादेयी हैं। 


श्रे६ 


काशीबाई--विद्यादेवी बहिन ! तो फिर में विश्वास करत; कि 
मेरे शाब्द एक धार्मिक जीवन वाली देवीके कानो पर पड़ेंगे और 
यदि वह मेरी सहायता न करेगी तो कमसे कम वह मुझे घृणा या 
तिरस्कार की दृष्टिसे तो न देखेगी । 


विद्यादेवी--( प्रेमसे गछेमें हाथ डाल कर » क्‍या कहती हो 
घृणा ? में तो अपनी सखी बना चुकी हूँ । आजकी रातसे ये दोनों 
शरीर कभी भी प्रथकू न हो में यह उस भगवानसे प्रार्थना करती हूँ। 


सचमुच ही विद्यादेवी काशीबाई की योग्यता पर मुग्ध हो गई 
थी । विद्यादेवी वास्तव में एक सहृदया आदशो ग्रहिणी थी । 
काशीबाई के दुश्खसे सचमुच ही उसे बड़ा दुश्ख हुआ था। 
क्यों न हो एसी दुखिया अवछाओं पर किसको तरस न आय ? 

काशीबाई--तब खुनिये बहिन ! में अपनी दुश्खद कथा खुनाती 
हैँ । में जन्म से महाराष्ट्री हूँ। एक उच्च ब्राह्मण घराने में मेरा जन्म 
हुआ था । उस घरम घन संपत्ति ऐश्वय की भी कुछ कमी न 
थी। मेरे पिता इंजीनियर थे । उन्हें अनुमान १०० रु. वेतन मिछता 
था । मेरे तीन भाई थे, एक वेरिस्टर, एक [. ४, 5. और तीसरे 
बस्वई हाईकोट के 0)५00८/ 77% थे। मैं उनकी अकेश्टी 
कनिष्ठा ओर छाडछी बहिन थी। वृद्धावस्था में माता पिताने जा 
मुझसे प्रेम किया वह पुत्रास भी नहीं था। कद्दते द/ कि जब 
मेरी शादी हुई तब वड्धा रूपया खचे किया गया था । मेरी आयु 
उन दिनों खात वषकी थी | परन्तु मुझे बडुत ही कम याद है। में 
आठवें ही वर्ष मे विधवा हो गईं, इतना कहते हुये काशीबाई की 
आंखोसे अश्वुधारा बहने छगी ओर उसने दोनों हाथोसे अपने 
मुखकोा ढाप लिया । 

विद्यादेवी--तव क्या आप ससुराल मे ही रहीं ? 

काशीवाई--नहीं मुझे तो याद भी नहीं कि भ कैसे और कब 
ससुराल गई थी। भ॑ अपने बापके ही घर पर रही । मेरे एक 
भाईने बड़े प्रयत्न से मेरे पढ़ने का उत्तम प्रबन्ध कर दिया था । 
मुझे पढ़ाने को दो मास्टर और एक अध्यापिका नियुक्त थे । में 
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अपने पढ़ने शुनने में वैधव्य के कष्टोको स्वेथा भूल गई थी। 
माता मुझे सुकुमारी जान कर अतिप्रेम से रखती थी। भाई तथा 
पिता नित्य नयेसे नये बाजे आदि सामान मेरे लिये छाया करते थे। 
इस प्रकार सुख पूरक मेरी उमर ११ व्षेकी हो गई। हमारे देश 
में अन्य देशों के समान ख्तरियोंके छिये परदा नहीं हे। में प्रायः 
नोकरों की छेकर या अकेली हा साईके स्थान पर जाया करती थी। 


इन दिनों एक सुन्दर युवक पोस्ट आफिस में नौकर होकर 
हमारे नगरम आया । उसने मेरे चदते हुये छावण्य को देखा। में 
उसका नाम नहीं बतछाना चाहती, पर छोग उसे शुक्लजी कहते 
थे। एक दिन में उस गली में से जा रही थी उस वक्त मुझे देख 
कर उस युवक ने मुझ पर कंकरें फेंकी | में चुपचाप अपने मकान 
की ओर बढ गई । छज्ञावश यह बात भने किसीसे न कद्दी, परन्तु 
मेरी उस अनुचित छज्जाने मेरे जीवन के लिये विषका काम किया। 
दो चार दफा जब में उस रास्तेसे निकली तब उसने उसी तरह 
मुझे अकेली देख कंकरें फेकी। इतना होने पर भी में चुप ही रही, 
इस से अनीति मार्गेम धसने का उसका होसछा बढ़ गया। बहुत 
दिन व्यतीत हो गये, अब में भी बहुत सावधान हो गई थी। हमे- 
शह घरसे बाहर जाते समय में नौकर या परिचारिका को साथ 
रखती थी । 


एक दिन जब कि घर पर नोकर और परिचारिका कोई भी न 
था, भाईक मकान से देववशात्‌ मेने एकछीने ही रातके करीब 
९, बजे घर आनेका साहस किया। घर आते वक्त रास्ते में उसी 
युवकने मुझ से छेड छाड़ की | मेने उसे गाली खुनाई । परन्तु न 
माल्यूम उसे कैसे साहस हुआ उसने मुझे एकदम पक लिया और 
बर पूर्वेक खींच कर वह मुझे अपने घरमें छे गया | बस उसी निन्दिस 
घड़ीसे मेरा पतन हुआ। मेंने बड़ा शोर मचाया। उसने मुझे 
अनेक प्रकार के प्रोभन दिये । तारुण्य घय ओऑर प्रकानन्‍्त स्थान 
फिर में तो दुबे थी वशमें आ गई । घर देरसे पहुँची। मुझे 
अपने पाप कृत्यपर तिरस्कार आया। माता पिता कया जानते थे! 
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जब दूसरे मास रजोदशेन न हुआ तो में बहुत घबराई। सुझे अपने 
पापको छिपाते छिपाते छगभग तीन महीने बीत गये । मैंने अब 
घरसे बाहर जाना छोड़ दिया। पढ़ने से भी मेरी रुचि उठ गई | 
सिर ददेके बहाने में खाट में ही पड़े पड़े दिन काटने रूगी ह 
चिस्ताके मारे मुझे कुछ भी न सूझता था। यह बात में किस के 
सामने और किस मुँह से कह सकती थी ?। जब मुझे चारो ओर 
से चिन्ताने जकऊड़ छिया और कोई भी उपाय न सुझा तब मेने 
छाचार हो अपनी एक सखी से सब सत्य हकीकत कह दी। दुभी- 
ब्यवद्ा उसने मेरी सहायता तो न की, उल्टा मेरी माता से कद 
दिया | यह बात सुन कर माताने एकदम बड़ा भयानक रूप धारण कर 
छिया । वह दिनरात मुझे कॉलती और मेरा तिरस्कार करती ॥ 
उस के हृदय से उस दिनसे मेरे ऊपर का ममत्व उठ गया। 


होते होते यह बात मेरे पिताको भी माल्ठम हो गई | उन्होंने कुछ 
परामपे किया। वे वैद्यों और हकीमों से नयी नयी दवाये छाते और 
मुझे जबरदस्ती पिलाते | परन्तु गर्भपात न हुआ। पॉँचवा महीना 
बीत गया। गे के छक्षण स्पष्ट हो गये । मुझे घरके सम्बन्धी 
विषके समान कड़वे छगने छगे और में उनकी आंखोकी तारा 
होने के बदले कांटा बन गई। मेरी ओर कोई देखना भी न चाहता 
था और मुझे तो दूसरों को मुँह दिखाना मानो सृत्युके समान 
कष्टकारी हो ही गया था । उस समय जो मेरे हृदय में व्यथा होती 
थी सो में दही ज्ञानती थी। जी चाहता था कि यदि जमीन फट जाय 
तो में जीती ही समा जाऊं। 


इसी अवसर में मेरी माताने यात्राकी तैयारी की | उसने केवरू 
पक दही नोकर और एक ही नोंकरानी साथ मे छी जब उसने मेरे 
कपड़े और विछोनेको निकाछा उसी चक्त मेरा माथा ठनका। दूसरे 
दिन चछने से आधा घेटा पहले मुझे कहा गया कि चलो मथुरा 
तीथेकी यात्रा कर आबे । मैं माके सामने बड्डुत गिड़ गिड़ा कर रोई, 
परन्तु सुनता कोन था। मैंने बीमारी और अपनी दुबैल दशाकी 
ओर ध्यान दिछाया परन्तु माताफे सिवाय उस समय वहां कोई था 
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ही नहीं जो मेरी बात पर ध्यान देता | भाई और पिता पहिछे ही से 
संकेत करके खिसक गये थे। में याआा करने को या अपने किये को 
भरने को माताके साथ हो छी। मथुरा पहुँच कर एक मकान 
किराय पर छे लिया गया | डाक्टरों और वैद्योको बुछूवाया गया। 


हाय ! मेरी वह दशा कैसी सोचनीय थी । खाना पीना बन्द सा 
हो गया। न जाने क्या क्या दवाये खाई । कितनी ही दफा रक्तके 
भ्रस्राव से में घंटों तक बेहोश हुई परन्तु न तो ये कस्बख्त प्राण ही 
निकले और न ही वह गर्भसथ बालक मरा । अन्त मुझे दशा 
मास शुरू हुआ। प्रसव में पुत्री पेंदा हुईं । उसे मारनेका प्रयत्न 
किया गया, किन्तु वह भी न मरी । मेंने मातासे विनीत भावसे 
अनेक प्राथनाये की पर उस ने एक न भानी । उसका क्रोध मानो 
चिड्शाई हुई नागन के समान था । उसके रक्त नेतञांद्ार न तो 
मावस्नेह ही प्रतीत होता था और न ही शान्त हृदयका वोध 
मालूम होता था। में डरके मारे उसके सामने बोलती भी न थी। 


अब मथुरा से घरकी ओर प्रयाण हुआ । रास्तेमें मणिकपुर 
स्टेशन आया, वहाँ पर ही दमे संध्या हो गई थी, वहाँ पर ही हम 
उत्तर गये। 

स्टेशन के बाहिर एक वृक्षके नीचे डेरा छगाया। वहाँ पर ही 
भोजन बनाया गया । रातकों एक पासके मकानमे जा सोये और 
यह निम्थय किया गया कि सुबह ९ बजेकी गाड़ीसे घर जायेगे । 
पिछली रात अनुमान ४ बजे मेरी आंखे खुछीं, देखा तो न फोई 
वहाँ पर नोकर हैं आर न माता। वे मुझे सातीकों छोड़ वहाँसे चले 
गये । मेने अपने आपको उस निजेन स्थानम एकली ही पाया। मरी 
गोदम अवोध बालिका थी, मेरे पास न तो कोई वस्त्र आर न कुछ 
रूपया था। वह दिन खारा मेंने रोत रोते निकाला। अनेक प्रकारसे 
आत्मघात करनेका प्रयत्न किया, परन्तु ये कठोर प्राण भी न निकछे । 

अन्तर्म मेंने उसी हत्यारे को पत्र छिखा जो मेरी कन्याका 
पिता ओर मेरी इस सोचनीय दश्शाका मुख्य कारण था। वह वहाँ 
पर आया ओर मुझे छे गया । भछा आपको तो इन बातांकी खबरू 

र्‌ 
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ही क्‍या कि एक व्यभिचारी ओर दुराचारी पुरुष के साथ रहने में 
कया क्या कष्ट आर मु्सीबतें उठानी पड़ती हैं । उसने मुझे एक 
गाँव में मकान किराये पर छे दिया और आप नोकरी की तख्ाश्ा में 
निकछा। उसे ४० रुपये मासिक की नोकरी मिछ गई । अन्तमे 
उसके घरवाछो को मालूम हो गया। उन्होने मुझे बुलवाया । उस 
की औरत और बच्चे घर पर माजूद थे। मेने हरणक प्रकार से उन 
की सेवा की । उसकी ख्त्रीके छिये मेने नीचसे नीच काम किया, 
परन्तु सोकन का डाह कब चेन लेने देता था | मुझे रोज़ मार पीट 
पड़न छगी | अन्तमे में अत्यन्त तंग होकर वहाँ से एकछी ही भाग 
निकलछी ओर गिडगिडा कर बड़ी घुस्किछ से सो रुपये लिये । 


घहँसे में नागपुर पहुंची ओर फीमेल ट्रेनिड्रः स्कूछम दाखिल हो 
गई । वहाँका कोसे दो सालका था | वहाँ पर मुझे अभ्यास करते एक 
बे ओर तीन मास व्यतीत हो गये मुझे एक स्काछरशीप भी मिलने 
छगी। में अपनी कासमे सबसे पहिछे नम्बर रहती थी । आश्रम की 
दिनचयो भी अनुकूछ थी । अब में समझती थी कि यहाँ मेरा 
जीवन सखुधघर जायगा, परन्तु इतने ही मे एक आपत्ति आर आ पड़ी । 
शुक्कजी मुझे मिछने ओर देखने को आये | खेर आशा छेकर में उन 
से मिली भी सही । वह मरे कमरे मे कुछ देर तक रहे । आश्रम 
का नियम था कि रातकों ९ बजे बाद वहाँ पर कोई पुरुष न 
रहे । मेने उनसे जानेको कहा परन्तु वे न गये । कामातुर पुरुष 
भा कंहिको मेरी प्रार्थना पर ध्यान देता ? वह मेरी खाटके नीचे 
छिप गया और घंटों नीचे रहा। में भी बछात्‌ इस पापमें संमि- 
छित थी । अकस्मात्‌ १० बजे हमारी सुपरिनटन्डन्ट मिस साहिबा 
मेरे कमरे में आई । बस भाण्डा फूट गया और साथ ही मेरा कमे 
भी फूटा | 


मुझे दूसरे ही दिन बोर्डीग ओर स्कूछ से खारिज कर दिया गया। 
में रोती घाती फिरसे पापके जीवन को उनके साथ व्यतीत करने को 
आई । कुछ दिनो बाद फिर किसी प्रकार कुछ रुपया इकट्ठा कर में 
बम्बई मे आई ओर वद्ों डाक्टरी पढ़ने छगी। ट्यूशन छे कर ओर 
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कुछ उन की सहायता से मेंने बम्बई में तीन साछ व्यतीत किये। परन्तु 
मेरे दुर्दैववश फिर से शुक्लजी वह पर भी आ पहुंचे। में अपनी बद्‌- 
नामी और उनकी मार पीटसे डर कर फिर वापिस आई। अब अनुमान 
आठ नव महीने से फिर में इस अकोछा में ही हूँ । मेरी किताबें, 
मेरे वस्त्र आर मेरी जो कुछ संपत्ति थी सो इसी धरम थी जो इस 
समय आगमे जल गया । अब ऐसी अवस्था में मेरे छिये सिवाय 
खत्युके अन्य कोई शान्ति देनेवाली वस्तु नहीं है । मेरी आयु इस 
समय केवछ २५ वर्षकी हे, परन्तु अन्तिम सात वर्षों भे मैंने खूब देखा 
और अनुभव किया कि किस तरह रक्षक भक्षक बन जाते हैं । मेरे 
लिये जगत अन्धकारमय हैं। इस संसार में अब मेरा कोई भी 
हितचिन्तक नहीं है । 


जिसने मेरे धम आर जीवन को नष्ट भ्रष्ट किया उस पर इतना 
भी विश्वास नहीं कि वह छुझे रोटी तकका सहारा दे। में अपनी 
जीवनछीछा पर वारंवार विचार कर एक माज् रोने धोने मे ही अहर्निश 
अपने दुभ्खको काटती है। बाल्यावस्था में मैंने राजकुमारियों 
के समान खुख पाया था और उससे विपरीत अब में युवावस्था में 
गतसर्वेस्व एक भिखारन से भी वढ़ कर दुःखोका अनुभव कर रही 
हं। 


विद्यादेवी--बहिन ! पापकी स्म्रति निश्चित ही मनुष्य के मनको 
उद्धिन्न कर देती हैं। अब आप शान्त होकर एक दो घंटे विभ्राम 
कर छे। में आपके लिये यथेष्ट प्रबन्ध कर दूँगी ऑर यदि आप 
अपने जीवन को अपनी बहिन की सेबामे अपेण करना चाहेंगी तो 
आपकी समुन्नति के साथ ही आपसे अन्य बवहिनों को भी बड़ा 
खाभ होगा और तदर्थ अनेक साधन मिछ जायँगे। 


खुबह उठ कर विद्यादेवी ने अपने पतिसे खब बृत्तान्त सुना कर 
उसके बारेमे मशबरा किया । उन्होंने सहपे उसे सद्यायता देनी 
स्वीकार की । रातकी गाड़ीसे काशीबाई अपना पवित्र आये-जीवन 
हे करने के छिये श्रीमती विद्यादेवी के साथ छादह्दोर को रवाना 
हो गई । 


श्हेर 


इस प्राचीन पवित्र भूमिम आज ख््रियोके लिये कितना अन्घेर छा 
रहा है ? अबछाओं पर फेंसा अत्याचार किया जाता है ! औरते चाहे 
कितनी ही गई गुजरी क्यों न हो परन्तु बिना बेईमान शैतान पुरु- 
घषोके बहकाये वे अपने घमेसे कदापि नहीं डिग सकती। ओरतों 
का जीवन नष्ट करना, उनका चारित्र विगाड़ना यह पुरुषजाति का 
काम है। किसी किसी नीच वृत्तिवाले अधम पुरुषो ने तो अपने 
जीवन में सैकड़ों स्रियोंक पवित्र जीवन नष्ट किये हाँगे। कितने 
एक दुराचारी पुरुष तो कई एक विधवाओं को अपने पंजेमे फसा 
कर उनकी बुरी तरहसे मद्ठी पछीद करते हैं, उन्हें वश्या तककी अधम 
स्थितिकों पहुँचा देते हें । यह बात सत्य है कि दोनों ही हार्थासे 
ताछी बजती है, परन्तु समाज फेघछ स्प्रियोंकों ही दण्ड क्यों देता 
है? निराश्चिता स्त्रियों ही कया विरादरी ओर घरसे निकाली जाती 
हैं? चरित्र भ्रष्ट पुरुष जिनका व्यभिचार औरतों के मुकाबछे पचास 
या सो गुना अधिक होता है वे क्यों नहीं समाज की ओरसे सजा 
पाते ? समाज उन वईमानों के सामने क्‍यों नहीं गरदन ऊँची 
करता ? समाज उन पापकी मूर्तियों, पाखंडी, कुचरित्र पुरुषोंका 
क्यों तिरस्कार नहीं करता ? इस प्रकारका आंख मिचोना करना 
यह उन पापियां को स्रियोंका सबेनाश करने के लिये सहाय 
देना ओर असहाय अवछाओ पर घोर अत्याचार करना है। जिस 
समाज में एसा न्याय करनेवाले अशुवा हो उस समाज के जीवन 
में व्यभिचार की दुगेन्ध क्यो न उड़ेगी और अनाथ अबछाओं पर 
घोर अत्याचार क्‍यों न होगे ? 
. हमारा समाज कि जिसे हम सूखेतावश अतिउत्तम समझ 
बेठे हें और जिसकी पवित्नता पर फूले नहीं समाते वह बिछकुछ 
निर्जीव निबेछ और सवेथा अशिक्षित मनुष्यों का योछा है। इस 
प्रकार के समाज या संघको शास्त्रों में अस्थिसमूह ( हृड्लियांका ढेर 
कहा हे) यदि सच पूछो तो इस समाज को सती सियोंकी आह और 
कुचरि्न स्त्रियोंका पाप भस्मीभूत कर रहा है और यदि इस भयये- 
कर स्थितिको सुधारने के छिये छोगोंने कुछ सी ध्यान न देकर 
पूवेवत्‌ अधम दकश्ामे ही जीवन बिताया तो यह आह थोड़े ही 
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समय में समाज को जछा कर राख कर डाछेगी । कसाई के हाथोखे 
कटते इये पशुओं से भी अत्यधिक दयाजनक स्थिति आज हमारे भारत 
के उच्चम उच्च समार्जों में विधवाओं की है | पवित्र और घमेनिष्ठ 
भारत च्षमे कटते हुये असंख्य निरप्राधी पशुओं और उनसे 
भी बुरी तरह जीवन पयेन्त रोरो कर रूृत्युका सिकार बननेबाली 
झाखों विधवाओं की कराहना से ही आज सारा देश सुखसे वंचित 
होकर अनेक प्रकारके दुश्खोका अनुभव कर रहा है और यदि यही 
दशा रही तो अन्तमें उन निरपराधी आत्माओं की कराहना इस 
देशका सवेनाश किये बिना न रहेगी । 


पाठक महाश्वाय ! अपने इदे गिदे दृष्टि डाल कर देखो कितनी बाल 
विधवाये भारत में काशाबाई के समान अपने कीमती जीवन की 
कदथेना कर रही होगी। जिन्हे सांसारिक वासनाओं की गन्धघ 
नहीं, पति पत्नी या गृहस्थ-जीवन क्या चीज है इतना जानने का 
ज्ञान भी अभी जिनमे नहीं आया ओर जो खुदहाग तथा वेधव्य के 
झज्दार्थ को भी नहीं जानती एसी संख्याबद्ध भारत-छलनायें इस 
फरजीयात बाछ वेधव्य के भारके नीचे दब कर आज अपने अमूल्य 
जीवनरत्न को नष्ट कर रही हैं ओर ऐसी परिस्थिति में अकालमें 
तेरहवे मासके समान उन पर सामाजिक अत्याचार ओर भी सोच- 
नीय दे । 

यदि देशनायक इनके जीवनम से अज्ञानता निकाछ दे ओर इनके 
छिये कुछ भी मध्यम मांगे निमोण कर दें तो क्या सेंकडों ओर 
हजारों विधवाये पूर्वाक्त केसे मुक्त होकर देशहित करने में 
उपयोगी न बन सके ? अवदच्य बन सकती हैं। परन्तु दूसरों के 
हुख पर दृष्टि ही किसकी जाती है ? आज सचसुच ही भारत में 
गायोके समान ही इन विधवाओं की दशा देख पद्धती हैं । इनका 

ख दूर करनेका समाज के नेताओं को कोई मागे ही नहीं सूझता 
और जो इनके बारेमें गहरा विचार करनेवाले खुधारकों के मनमे 
इनके दुश्ख दूर करनेका उपाय सूझता है उसे पुराने खुरोट पसंद 
जहीं करते । 
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गृहस्थाश्रम में ग्रहस्थी मनुष्यों के लिये सबसे श्रेष्ठ और कुदरत 
के नियम के अनुसार उत्तम गृहस्थघम तो यही है कि जिस प्रकार 
खियोंके छिये एक पतिबत द्वे उसी प्रकार पुरुषों के लिये भी एक 
पत्नीव्रत हो | बाल्यावस्था में पति मर जाने पर उन्हें विकार पोषक 
संयोगों में रख कर उनसे फरजीयात वैधव्य फी कठिन तपस्या 
कराना यह मुग्ध स्रीजाति पर सरासर अन्याय है, इस बातकों 
तमाम विचारशीछ मनुष्य सहज ही में समझ सकते है। गृहस्थाश्रम 
में रह कर पवित्र जीवन बिताते हुये जो स्त्री पुरुष अपने जीवन में 
एक ही दफा वास्तविक विवाह करता है अवश्य ही वह 
आदशै-गृहस्थ जीवन वितानेवाल्ता होनेके कारण दूसरों का आद- 
रणीय और वन्दध ग्रृहस्थ कहा जाता है । परन्तु पुरुष अपनी वास- 
नाओं को तृप्त करने के लिये चाहे जितनी दफा विवाह करें, चाहे 
जितनी दफा दुछहे वन कर कंगना बॉधें ओर ख्रियोक्रे छिये उस 
के माता पिता गाय भेंसके समान उसे एक दफा जिसके हार्थों 
सोंप दे उसकी खत्युके बाद वह छाचार होने पर भी दूसरा विवाह 
कर ही न सके यह सिद्धान्त गहरा विचार करनवाल विचारशीछ 
विद्वानों को सर्वेथा अग्राह्म हैं। अपनी मानसिक निवेछता के कारण 
ब्रह्मचये न पलने से आर अपने वासनाजन्य शारीरिक तुच्छ सुख 
के छिये पुरुष पुनसठेझ्च--अपना दूसरा विवाह कराने की छूट रखते 
हैं और उस शास्त्र सम्मत मानते हैं, परन्तु इसी प्रकार की छूट 
स्त्रियोको भी दी जाय तो बेशक यह न्याय कहा जा सकता है। 
यदि सच पृछा जाय तो इस विषय में स्वार्थी मनुष्य शास्त्रोका 
दुरुपयोग कर रहे हैं। वे शाख्रोम से उतनी ही बाते ढूंढ कर जनता 
के समक्ष रखते हैं जितनी उनके अनुकूल होती हैं। उसी शाख्मे 
यदि कोई उनके प्रतिकूछ उल्लेख हो तो वे उसे कानोसे सुनने तक 
को भी तैयार नहीं होते। जिसका छक्षबिन्दु अपने ही स्वार्थ पर 
जम जाता है वह मनुष्य शासत्रका अथे भी अपने स्वार्थर्म ही 
करता है । 

खयोंकी ओरसे कहा जाता है कि सामाजिक शास्त्रकी रचना 
करने वाछे पुरुष ही थे, अतः उन्होंने अपने ही खुमीते के अज॒ुकूछ 
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शाख्रकी रचना की है। यदि शास्ोकी रचना करने वाली ख्त्रियाँ 
होती तो थे भी पुरुषों के समान अपनी अनुकूछता के अनुसार 
शास्त्रोम उल्लेख करती और जो आज उनका दरजा है सो पुरुषों 
के लिये लिखतीं । 


यह हम भी प्रकार जानते हैं कि जो जाति बहुत समय से अप- 
नेसे निवेल जाति के अधिकारों को दबाये बैठी हो, जिस यह पृणे 
विश्वास हो कि अमुक हमसे नीची जाति मात्र हमारी सेवा करने के 
लिये ही, हमारे सुखका साधन तरीके ही जी सकती है, उसे हमारे 
समान सुख भोगने का अधिकार ही नहीं वह जाति उस दुवेल जातिका 
पक्ष करनेवाछे न्‍्यायशील मनुष्यकी वातों पर सदा उपेक्षा ही किया 
करती हे इतना ही नहीं किन्तु वह अपने सिद्धान्त या मनमानी 
कठ्पना के अनुसार उसकी प्रचलित रूढीसे प्रतिकूछ पिचार प्रगट 
करनेवाछे या आन्दोछन करनेवाले पर अनेक प्रकार के आक्षेप भौ 
किया करती हे आर वह सत्य बातों पर भी कभी ध्यान नहीं देती । 


बालविधवाओं के फरजीयात वेधव्य से उन्हें विवश होकर किस 
प्रकार के संकटो का सामना करना पड़ता है, उन्हें छाचार होकर 
किस प्रकारके प्रसंगों में अपने जन्मसिद्ध महत्वपूर्ण छज्जागुण का 
परित्याग करना पड़ता है ओर उससे किस प्रकारके भयंकर अनथे 
कारक परिणाम उपस्थित होते हैं यह सब कुछ प्रत्यक्ष देखते हुये 
भी पुरुषजाति यदि अपने अन्तःकरण में इस बात पर कुछ भी 
विचार न करे आर अपना बचाव करने तथा उनकी इससे भी 
भर्यकर दशा छानेके लिये इस प्रगतिशीछ जमाने में भी मात्र 
शास्रोका ही बहाना छिया करें तो समझ छेना चाहिये कि उसका 
अन्तःकरण विचारशक्तिसे सर्ेथा रहित है । 


यदि विचार किया जाय तो शास्त्र भी मनुष्य जातिके कल्याणार्थ 
ही छिखे गये हैं। उन्हें विवेक बुद्धि पुरस्सर सांगोपांग पढ़ना 
जाहिये, उन वचनों पर गहरा विचार करना चाहिये और उसके 
साथ ही देश कालकी परिस्थिति को भी देखना चाहिये | शाखकारों 
के वचन सापेक्ष होते हैं। वे देशकाल के अनुसार ही आगे बढने 
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की मानवजाति को शिक्षा दिया करते हैं। जिस समय 'शास््रोकी 
रचना की जाती हैं उस समय उस वक्तकी वर्तमान-कालीन परि- 
स्थिति को देख कर ही की जाती हँ। उस समय के देशकाल 
की परिस्थिति सब ज़गद और सवे देशकाल में कदापि कायम 
नहीं रहती। मुगछों के समय की परिस्थिति से आज गदषर्मेन्ट 
के साम्राज्य की परिस्थिति सवेथा भिन्न है । उस समय में 
हमे अपनी मान मर्यादा या अपन सामाजिक जीवन ओर अपने 
घमंका रक्षण करने के लिये जो बालविवाह आदि करना पडता 
था आज देशकाल की परिस्थिति सवेथा उससे बदल जाने के 
कारण वसा ही करते रहने से हमारा सामाजिक जीवन प्राय४ 
नए भ्रष्ट होता जा रहा है। इससे आप भली प्रकार समझ सकेंगे 
कि वर्सा परिस्थिति मे रखे हुये सामाजिक शास्त्र सदव उसी प्रकार 
उपयुक्त नहीं हुआ करते। प्राचीन धमोचायों न सामाजिक एवं घार्मिक 
शास्त्रों की रचना विकास क्रमके नियमानुसार ही की थी। उनका 
इरादा भावी देशकाछ की परिस्थिति के विपरीत शास्त्र रचना करके 
समाज की जड़ काटने का न था। 

उस समय विवाह की प्रणाष्ठी मात्र शारीरिक खुखके छिये 
न थी, परन्तु पवित्र शहस्थाश्रम में रह कर पवित्र ग्रहस्थ 
जीवन बिताते हुये एक दूसरेका परस्पर सहायक बन कर 
आत्मविकास करने के लिये थी । उस समय गृहस्थाश्रम 
मात्र माज मजा उड़ाने के लिये न था, किन्तु ग्रहस्थाश्रम के योग्य 
आदशे जीवन जीते हुये दूसरों के कल्याणमागे में सहायक बनने 
के छिये था | उस समय आज कछके समान पशुओं की तरह चंश- 
चुद्धि के छिये सन्‍्तानोत्पत्ति न की जाती थी, परन्तु ग्रहस्थ जीवन 
के योग्य ब्रह्मचय के नियमों का पाछन करते इडुये उत्तम जीवात्माओं 
को जन्म देकर, उन्हे इह छोक और परछोक सम्बन्धी सन्‍्मागे में 
चलने का शिक्षण देकर श्रेष्ठ मातृपितृपद प्राप्त करने ओर सुख॑- 
स्कारों द्वारा परोपकार के मागे में चछ कर आदर्शेजीवी बनने के 
लिये ही की जाती थी। उस समय के स्त्री पुरुष घिवाह का 
वास्तविक उद्देश समझनेवाले होनेके कारण अपने जीवन में एक 
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ही दफा विवाह किया करते थे। सामाजिक जीवन की सुव्यचस्था 
होनेके कारण उस समय पुनर्विवाह को पापरूप समझते 
थे। उस समय पुक्ता उमर में समझ पूलेक विवाह करके 
भृहस्थाश्रम मे प्रवेश किया जाता था। उस समय आज कछके 
समान गुड्ा शुढियों की तरह बालूबिवाह न होते थे | पुक्त वयमे 
विवाह होने पर भी स्त्री पुरुष महीने में अम्ुक दिनों में ब्रह्मचये का 
पालन करते थे। इस प्रकार सांसारिक भोग विलासों में व्यवस्था 
पूबेक परिमितता होनेके कारण उस समय के स्प्री पुरुष रूबी आयु- 
पचाले होते थे और आरोग्यता के नियमों के अनुसार ही उनकी 
जीवनचयों होनेसे थे निरोगी जीवन विताते थे, परन्तु आज कछके 
समान सदेव डाक्टरों या वद्योंके अधीन उनका जीवन न रहता था। 
उस समय ब्रह्मचये तज्त बड़ा कीमती ओर महान्‌ उपयोगी समझा 
जाता था। इस प्रकार श्रेष्ठ सामाजिक जीवन होनेके कारण उस 
समय विधघवाओं की संख्या अधिक न बदती थी। उसमे भी बाल 
वैधव्य भोगने का प्रसंग तो क्वचित्‌ ही आता था । ब्रह्मचय का 
महत्व होनेसे विधवाओं को सनन्‍्मान की दृष्टिसे देखा जाता था और 
उनका जीवन भी ब्रह्मचारिणी संन्‍्यासनियों के समान ही होता था! 

उस समय की विधघवाये पतिमस्ृत्यु के बाद सोन्दय व्थेक 
शूंगार कदापि न करती थीं। वे एक ही दफा भोजन करती थीं, 
आमे पर ही साध्चिओं के समान विस्तर (संथारा) बिछा कर सोया 
करती थीं। दूसरों की बिवाह शादीम वे कदापि भाग न छेती थीं, 
बल्कि ओर भी किसी विकार वासना सम्बन्धी विचारों को पैदा 
करनेवाले सांसारिक महोत्सवादि कार्यम वे सामिछ न होती थीं। 
पिकार घासना को पदा करनेवाले तमाम खाद्य पदार्थों का भी वे 
स्वेथा परित्याग कर डालती थीं। मात्र शरीर को कायम रखने के 
छिये ही ये एक वक्त सात्विक आहार किया करती थीं। त्याग सूचक 
सफेद कपड़े पहनती थीं ओर अपने समय को घार्मिक पुस्तक 
पढ़ने तथा धर्विचारों में ही बिताती थीं ! मदाछूसा, मद- 
नासुन्द्सी, प्रियंगुमंजरी और सीता आदि प्रसिद्ध सवियों ने 
अपने जीवित पातिके वियोग में भी पूर्वाक्त प्रकार से दी 
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पवित्र जीवन बिताया था । इस प्रकारकी निर्यत्रणाओं से 
अपनी इंद्रियों एवं मन पर संयम रख कर थे सदेव धमेध्यन 
ड्वारा अपने जीवन को पविन्नतया व्यतीत करती थीं । त्यागक्की 
मूर्तिक समान उन देविओं का घरमें पूणे सन्‍्मान होता था। 
उनके माता पिता सासु ससुरे आदि सगे सम्बन्धी उन्हें अपशकुन 
की नहीं किन्तु पवित्रता की म॒र्तिकी दृष्टिसे देखते थे और उन्हें 
विना ही कहे आवश्यक वस्तुओं का सुभीता कर दिया जाता था। 
देशकाछ की परिस्थिति चदछते बदछते बहिराचार बढ़ता गया 
और आन्तर जीवन का छोप होता गया। परिणाम यह हुआ कि जो 
पवित्र चंधव्य मरजीयात था वह फरजीयात वन गया। जो वेराग्य 
वृत्ति विधवायें अपनी इच्छासे अपने आन्तरीयभाव से अंगीकार 
करती थीं उस वराग्य च्ुक्षिको अनिच्छा होने पर भी बाहर से 
पाछन करने की फजे उनके सिर पर डाछ दी गई । नेतिक 
और धार्मिक शिक्षण कम होता चअल्ठा गया। देश में पाश्चात्य 
देशीय फेंशान ने प्रवेश किया । अज्ञानता के कारण पुरुषों ने 
भी उस महत्वपूर्ण छम्नमग्रंथि को भुछा दिया । विवाद के वास्त- 
विक उद्दंश को भूछ कर पुरुषो ने अपने सामाजिक जौवन को 
विपम-उछझन भरा वना लिया। थे विवाह का उद्देश मात्र शारीरिक 
सुखकी पूर्ति ही समझने छगे । विवाह को उन्होंने सिर्फ वासना 
की तृप्तिका एक सात्र साघन समझ छिया । इस भावना से पुरु- 
चोन एक पत्नी मर जाने पर दसरी, दूसरी मर जाने पर तीखरी 
तीसरी मर जाने पर चोथी ओर चोथीकी झत्युके बाद पांचवी दफा 
तक अपना विवाद्द करना प्रारम्म कर दिया। मनोविकार के गुलाम बन 
कर बहुत मनुष्य तो अपने घरमे पुत्र पोत्रादि या पोज बचुओं तक 
के होने पर भी आर यमराज के दुृत समान बुढापा आ जाने पर 
भी तुच्छ वासना की पूर्तिके लिये विवाह करने छग गये । विवाह 
के पवित्र उद्देशज्ञान से वंचित रह कर माता पिता अपनी सन्‍्तान 
का बाल्यवय से ही शुद्डा शुढियाँ के समान विवाह करने छगे। 
कच्ची वयमे विवाह शुरू हो जानेके कारण देशमे विधवाओं 
घर्व बालूपिधवाओं की संख्या बढ़ती गई और उससे फरजीयात 
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चैधव्य पछानेवाएे उच्च समाजों में गुधाग॒प्त गर्भपातादि अत्याचार” 
तथा व्यभिचार की वृद्धि होती गई । अन्तमे वतेमान सोचनीय 
परिस्थिति उपस्थित हुई और तंग हुई विधवाओं के द्वारा होते 
डुये अत्याचारों के रोकने के छिये उनके जीवन छुघधार का सवाछ 
पैदा हुआ । 

सवाछ का जवाब दो पक्षाकी ओरसे हस तरह दिया गया। समाज 
सुधारक पक्ष कहता है कि विधवाओं की दशा सुधारने के छिये 
डनका पुनर्चियाह करना चाहिये। अपने आपको धर्मौष्ठ माननेवाला 
पक्ष कहता है कि नहीं विधवाओं का पुनर्विवाह करने में तो बड़ा 
भारी पाप छगता है, उनसे फरजीयात वैधव्य ही पछाना चाहि ये, 
पुरुष चाहे जितने विवाह कर छेब्रे परन्तु स्त्रियाँ दूसरी दफा विवाह 
कर ही नहीं सकतीं ! परन्तु विचार किया जाय तो सवाल बेसा 
का वैसा ही रहता है। पूर्वाक्त दोनों जवाबों से सचाल हल ही 
नहीं होता । विधवाओं की स्थिति सुधारने के छिये पूर्वोक्त सचालछ 
के दोनों जवाब श्रुटिपूर्ण हैं। इस छिये उसमें भी कुछ खुधार या 
किसी अन्य ही मध्यम मांगे की आवश्यकता देख पड़ती है । 

ख्थियामे शिक्षण की खामी होने पर भी स्वा्थैत्याग की भावना 
बड़ी जबरदस्त होती है। बहुतसे उच्च समाजों में पत्नीकी रूत्यु 
हो जाने पर दश दिन भी नहीं वीतने देते, तुरन्त ही पुरुष अपनी 
सगाई कर बैठते हैं, परन्तु किसी भी उच्च समाज मे आज तक यह 
नहीं देख पड़ा कि पतिकी सत्यु होने पर वर्षो तक भी किसी 
विधवा ने अपनी सगाई या पुनर्विवाह के विचार तक भी प्रगट 
किये हों। इससे उनका भारी स्वार्थ त्याग सिद्ध होता है। स्तिया 
में ऐसी आत्मनिष्ठा ओर धार्मिक डढ भावना होती है कि वे अपने 
व्यभिचारी पतिकों भी देव समान समझती हें। बिलकुछ गरीब 
दाम भी थे सेर अप् मिलने पर स्वयं भूखी रह कर अपने पतिको 
जिमायँगी । यदि सच पूछा जाय तो भारत वर्षकी महत्ता अपनी 
पश्ित्रता के द्वारा भारत की ख्रियाने ही बढ़ाई है। आज भी भारत 
में सशिक्षित और नूतन विचारवाछे कुटुम्बों मे यदि कुछ धार्मिक. 
भावना टिकी हुईं है तो चह मात्र शहदेवियों का ही प्रताप है। 
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पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियोमे सदाचरण और घार्मिक भावना को 
फायम रखने के छिये कितना स्वाथेत्याग होता है इस बातको 
सिद्ध करने के वास्ते आज़ भी सारत में छाखों ऐसी पवित्र हृदय 
वाली बालविधवाये पड़ी हैं कि जिनके सामने पुनर्विवादह सम्बन्धी 
बाते करने तक का भी पुरुर्षो का साहस नहीं होता। वे अनेक 
प्रकार के दुश्सह कष्टोकों सह कर भी अपने घमेको पाछन करना 
अपना परम कतेव्य समझती हैं| परन्तु अपने शीलछ ब्तका पालन 
करने में उन्हें पद पद्म किस प्रकारकी अनिवाये मुलीबते पड़ती हैं 
सो तो वही जान सकती हैं। इसके सामने जब पुरुषों के जीवन 
पर दृष्टिपात करते हैं तो उनका जीवन बड़ा ही पतित देंख पड़ता 
है | शास्त्रोम पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियोम आठ गुना विकार 
बतछाया है, परन्तु प्रत्यक्ष में तो इससे विपरीत ही देख पड़ता 
है। आज इस विषय में पुरुष ही स्त्रियोंके समक्ष नीची गदेन 
झुकायँगे । उनके अन्तश्करण में से धार्मिक भावना नष्ट होती जा 
रही हैं, और उसके वदलछे विकार वासना घुसती जाती हैं । पुरुषों के 
दुषित हृदय में यहाँ तक विकार चासना का प्रवछ जोर आ गया है 
कि वे अवसर पाकर बिचारी पवित्र अबछाओ पर वछात्कार 
करने तकके अधम कृत्यका करते हुये भी नहीं डरते। जब 
पुरुषों की ऐसी दशा है तों फिर पुरुष समाज के साथ जीवन 
बितानेवाली स्त्ियोके जीवन पर पुरुषो के वासनामय पतित जीवन 
की असर क्यों न पड़े ? वास्तव में विधवाओं का जीवन सुधारने 
के लिये पुरुषों को प्रथम अपना जीवन सुधारने की अत्यावश्य- 
कता हैं। परन्तु वे स्वयं तो वासना की दलदल में गछे तक डूबे रहे 
और विधवाओं के जीवन सुधार की डींग मारें तो यह सिर्फ व्यर्थका ही 
बड्बड़ाट है। जो काये हमारे लिये अशक्य है उस कारयकों करने 
के छिये हम अपने से भी कमजोर मनुष्य को उपदेश करे तो वह 
उपदेश आर उस प्रकार का उपदेशक हास्यास्पद्‌ गिने जाते हैं । 
जो स्वयं अपनी कामवासना को जीत नहीं सकते बल्कि खुद पचास 
 पंचावन व्षेकी उमरवाछे बुढापे में बारह या तेरह वर्षकी कन्या 
के साथ शादी करके समाज में उल्टा विकार वासना की वृद्धि 
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करते हैं ओर विधवाओं को उनकी विकार घासना पर संयम रखने 
का उपदेश करते हैं, ऐसे स्वार्थी और छपोड़शख मनुष्यों से 
कदापि विधवाओं की स्थिति सुधर ही नहीं सकती । विधवाओं की 
सोचनीय दशा खुधारने की डींग मारनेयाले सुधारकों को स्वयं 
विधुर हुये बाद ( अपनी पत्नी मर जाने पर ) फिरसे अपनी शादी 
न कराकर समाज में अपने पवित्र जीवन की छाप डालनी चाहिये। 
उन्हें प्रथम अपना स्वाथेत्याग करना चाहिये । विना स्वाथे- 
स्याग के कोई भी बड़ा काये कदापि नहीं हो सकता। आजकल फे बहुत 
से सुधारक और विशेषतः पुनर्विवाह के हिमायती अपने स्वार्थेको 
खामने रख कर समाज सुधार की बाते करते हैं। अपना स्वार्थ 
सिद्ध हो जाने पर फिर वे उस सुधार के विषय मे दत्तचित्त होकर 
पररवई ही नहीं करते। यदि सच पूछो तो वे ऐसे मनुष्यों का 
सच्चे अन्तःकरण की भावना से विचार पूर्वेक घड़ा हुआ कोई अटछ 
सिद्धान्त ही नहीं होता | विना पेंदीक छोटेके समान होते हे । 
बाल्यावस्था में पति मर जाने पर विधवाओं की पुन* शादी 
करना या न करना यह एक सामाजिक सवाछझ था परन्तु आज 
कछ तो मनुष्यों ने इसे धार्मिक स्वरूप दे दिया | पुरुष समझते हैं 
कि इस्र विषय में पुरुष जातिके छिये कुदरत की ओरसे कुछ मयोदा 
ही नहीं | पुरुष अपनी खत्यु परयेन्‍त चाहे उतनी शादी करके 
स्रियोंक जीवनकों नष्ठ किया करे, अपनी सृत्युके बाद एक छोटी 
उमरकी निदोंप बाछिका को अपने घरमें विधवा करके बेठा जाय 
तो भी वह पापी नहीं गिना जाता | परन्तु चह वबाछविधवा अपने 
जीवन को पवित्र तया निभाने में सवेधा असमथे होने पर भी दूसरा 
विवाह नहीं करा सकती । वह अपने आन्तर जीवन में अयोग्य 
पुरुषो के साथ व्यभिचार सेवन करके भछे ही प्रतिवर्ष गर्भपात 
करती रहे परन्तु पुराने सामाजिक कायदे के विरुद्ध वह अपने 
समाज में किसी एक योग्य पुरुष के साथ दुबारा विवाह करा कर 
प्रमाणिकता पूववेक ग्ृहस्थ जीवन जीनेसे पापिनी समझी जाती है ॥, 
ऐसी विषम परिस्थिति उपस्थित होने से आज भारत के तमाम 
उच्च समाजों में ( जिनमे विधवा विवाह पाप समझा जाता है ). 


श्र 


प्रतिवर्ष हजारों बाल हत्याये होती हैं । इस बातकों कोनसा- समाज 
नेता नहीं जानता कि उनके समाज में से बहुतसी विधा बहिने 
प्रतिवर्ष यात्रोके बहाने पंडरपुर या अहमदाबाद के आश्रम में 
बच्चे जन जाती हैं। इन आश्रमों में तो दयापूर्ण हृदयवालछी ही 
विधवाये आती हैं, बाकी सेकड़ो तो अपने घर पर ही दवाये खा 
कर गर्भपात कर डालती हैं। यह भयंकर पाप समाज के नेताओं के 
सिर पर ही पड़ रहा हैं। खद तो इस बातका है कि समाज के 
आगेवान जानते हुये भी पूर्वोक्त भयंकर पाप अपने ऊपर छे रहे है, 
परन्तु उन विधवाओं के विषम जीवन मागेको सरल करनेके 
छिये कुछ भी विचार नहीं करते । 


संसार भें हरणक मनुष्य के छिये प्रवृत्ति के मुख्य मागे दो हैं। 
जिसमें एक प्रेयस आर दूसरा श्रेयस्‌। जिस मार्गर्म चलने से 
इंद्रियों के विषय सम्बन्धी सुखकी प्राप्ति होती है परन्तु आत्मीय 
सुखका अभाव होता है, उस प्रथम मागेको प्रेयल्‌ (शारीरिक प्रिय) 
कहते हैं । जिस मार्गम चछने से आत्मस्वरूप का भान होता हैं, 
आत्मानन्द की प्राप्ति होती है और इंद्रियों तथा मन पर जिससे 


संयम प्राप्त होता ह उसे श्रेयस्‌ मागे कहते हैं । 


विध्ववाओं की स्थितिका विचार करते दुएए उनके हित चिन्तकों 
को पूर्वोक्त दोनों रास्तों का गहरा विचार करने की आवश्यकता हे। 
जिस प्रकार पुरुषों को अपने दुख खुखका अनुभव हांता दै उसी 
प्रकार उन्हें भी दुख सुखका अनुभव अवश्य ही होता हैं, क्‍यों 
कि उनकी देहमे भी पुरुषो के समान खुख इच्छनेवाला जीवात्मा 
है। पुरुषों के समान उनके लिये भी आत्मकल्याण की आवश्यकता 
है, अतः उन्हें भी उनकी इच्छा मुजब आत्म विकास के मार्गमे 
गमन करने का अवकाश अवश्य मिलना चाहिये | कई एक विचार 
झीछ विद्वानों का मस्तब्य हैं कि विधवाओं के आत्मखुधार के लिये 
पूर्वोक्त दोनो मागे बस छ॑ं। पूर्वोक्त दोनो मारे जीवन खुघारने के 
लिये अपने अपने स्वरूप के शान पर आधार रखते हैं। क्योंकि 
जिस प्रकार फरजीयात चेधव्य पछाने में विधवाओं का कल्याण 
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नहीं दे उसी प्रकार उनका फरजीयात पुनर्विवाह करा देनेमे भी 
कल्याण नहीं है। यह तो आप भी जानते ही होगे कि जहाँ पर 
इच्छा न होने पर भी कोई कार्य फरजीयात तोर पर सिर पर 
आ पड़ता है वहाँ पर उस कायेका महत्व बिछकुछ कम हो 
जाता है और महत्व कम हो जानेसे उस कारयेके करने में 
उत्साह या प्रेम नहीं रहता । इस प्रकार मानसिक शिथिछता के 
क्रारण वह कायये सवीग संगीन कदापि नहीं हो सकता। मात्र 
फजे या कतेब्यता के भार नीचे दब जाने से मनुष्य के कतेब्य 
सम्बन्धी प्रेम या श्रद्धा किया उसके फछ सम्बन्धी विश्वास 
एवं प्रोत्साहन ( जो उस काये को करने में मनुष्य को प्रेरित करते 
हैं) आदिका भंग हो जाता है । इस छिये उस कार्यका महत्व सम- 
झाये विना ही उसे कतेब्य आर किसीके सिर डाछना यह प्रथम 
से ही उस काये पर उपेक्षा करना है । 
स्वकतेब्य का ज्ञान, आर उसका महत्व संपादन कराने के लिये हर 
एक शहर मे तमाम उच्च विरादरियों में श्रेष्ठ विधवाश्रमों की आघ- 
इयकता है। उन आश्रमो में विधवायें जाकर शिक्षण का लाभ उठा 
सके इस प्रकार प्रबन्ध तमाम उद्ध जातियां की ओरसे होना 
चाहिये । उन आश्रमो के शिक्षक या शिक्षिकार्य यदि विवाहित न 
हो तो उच्च चारिश्रपात्र अवश्य होने चाहिये। विधवाओं के शिक्षण स- 
स्वन्धी उनके योग्य नवीन ही अभ्यासक्रम नियुक्त करना चाहिये। 
उन आश्रर्मो में कमसे कम पांच वर्षका अभ्यासक्रम नियुक्त 
होना चाहिये। उनके अभ्यास क्रमके छिये जो नवीन साहित्य तेयार 
किया जाय उसमे आरोग्य, नीति, धमे, उद्योग, सीनापिरोना, कसीदा 
चगरह दस्तकारी, धरसम्बन्धी कृत्य, बाल, बुद्ध, बीमारों की 
सेवा, दाईपन का कारये, प्राथमिक पाठशाछाओं में और कन्या- 
शाछाओ मे शिक्षिका का काये कर सके उस प्रकार का भाषाशान, 
विशेषतः ब्रह्मचये किस प्रकार सुगमता से पाछा जा सकता है 
आर उसका कितना महत्त्व हे, उसके पाछन से सोन्द्य और आयु 
की वृद्धिका शान, उच्च विचार रखने की आदत डाछने का कान 
तथा अन्य तमाम प्रवृत्तिआं की अपेक्षा महत्वपूर्ण सेवा मांगे और 
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शानसहित भक्तिमार्ग की प्रवृत्ति में प्रवृत्त रहने से महान्‌ छाभकी 
प्राप्ति होती है इत्यादि इत्यादिका विस्तारपृवेंक विवेचन होना 
चाहिये । साथ ही श्रेयस्‌ एवं प्रेयस के मार्गम कितना अन्तर है 
इस विषय का शिक्षण भी दिया जाना चाहिये। क्योकि इस शिक्षण 
पर ही उन विधवाओं के जीवन की नीव चिनी जायगी । मुख्यतः 
उन विधवाश्रमों की नियमाछी श्रेयस की दण्टिसे घड़ी जानी चाहिये। 
इस पद्धति के अनुसार अभ्यास क्रमवाले विधवाश्रमों में वाल- 
विधवायें जब तक उमर छायक हो और अपने जीवन के छिये 
कौनसा मारगे कल्याणकारी हैं इत्यादि का पुक्त विचार करने की 
समझशक्ति उनमें आ जाय तब तक उन्हे वहाँ रक््खा जाय । युवती 
विधवाओं को जब तक उनका अभ्यास क्रम पूरा हो तब तक ही 
रफक़्खा जाय । अन्तमें हरएक विधवा बहिन को पूर्वोक्त श्रेयस और 
प्रेयस्‌ मागेका स्वरूप समझाना चाहिये ओर कहना चाहिये कि 
बहिन ! ब्रह्मचये पालन करते हुये समाज की सेवा करने से तुम्हारे 
जीवनका विकास अच्छी तरहसे हो सकेगा। परन्तु यदि आपमे उस 
प्रकार की हिस्मत न आई हो, आप अपने शरीर पर संयम रखने के 
छिये अभी असमर्थ हो तो आपके छिये द्वितमागे प्रेयल है । आपको: 
अपनी वृत्तिवाले किसी एक योग्य पुरुषके साथ विवाह करके 
आदर्श ग्रृहस्थजीवन बिताना ऑर उसमें भी महीने में अमुक 
निधोरित दिनोमे ब्रह्मचये बतका पाछन करते हुये मनोनिग्नह 
द्वारा आत्मवछ प्राप्त करना चाहिये। 

यदि इस प्रकारकी व्यवस्थित योजना की जाय तो उच्च विराद- 
रिओ में से हजारों विधवा बहिने तो पुनर्विवाह विछकुछ पसंद 
ही न करे । क्यो कि पूर्वोक्त संस्कारी शिक्षण द्वारा उनमे स्व 
अपने हिताहित समझने की योग्यता आ जाय। इस छिये वे स्वयं ही 
विचार पूर्वक अपने जीवन मागेकी गवेषणा कर छे । यह तो हमें 
पूर्ण विश्वास है कि स्त्रियाँ पुरुषों के समान अपने जीवन को अम- 
योदित कदापि नहीं कर सकतीं । पुरुषो के समान विचार शाक्ति न 
होने पर भी स्त्रियों में धार्मिक जीवन बिताने की महत्वाकांक्षा पुरू- 
चोकी अपेक्षा अत्यधिक होती है । 
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घिघवाओं की स्थिति खुघारने के छिये समाजनेताओं को बाल*« 
विवाह स्वेथा बन्द करना चाहिये। तमाम उच्च बिरादरियां में 
पंद्रह व्षेकी उमर से कम उमर में कन्याओंका विवाह ही न किया 
जाय । ऐसा होनेसे विशेषतः बाछ विधवा्ों की संख्या बिछकुछ 
कम हो जञायगी । यदि स्त्री पुरुष युक उमर तक ब्रह्मचर्य पालन 
करके फिर विवाह किया करें आर विवाहित अवस्था में भी 
अम्लुक मयोदित दिना में ब्रद्मचये पालन किया करें तो पति पत्नी 
की शारीरिक संपत्ति अच्छी रहने के कारण सृत्युसख्या कम हो 
जाय और उससे विधवा तथा विधुरों की संख्या भी बहुत ही कम 
हो जाय। अथात्‌ युवा वयवाले विधवा विचुरों की बदती हुई अत्य- 
धिक संख्या एकद्म कम हो जाय । 

विधवा बहिनों को उनके खुधार के छिये मात्र पुनर्विवाह कीं 
ही प्रेरणा करते रहना किवा मौन धारण कर के उनका दुःख सहन 
करते हुये भी उन्हें फरजीयात वैधव्य पाछन करने के छिये विवश 
करते रहना इसकी अपेक्षा यदि हमारे खुधारक बन्धु और प्राचीन 
रूढीको धमेतया पकड़ रखनेवाले समाज के नेता विधवा बहिनों 
की स्थिति पर आत्मीय दृष्टिसे गददरा विचार करें और पूर्वोक्त 
व्यवस्थावाले विधवाश्रम जगह जगह स्थापन करके उन्हें 
उनके कतेव्य शानका भान कराचवे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि 
हमारी विद्ुपी विधवा बहिने जिसमे उनका कल्याण समाया है 
स्वयं ही उस मार्ग मे आरूढ हो जॉय । वे अपने हिताहित के 
प्रश्षका स्थयमेव निराकरण कर सके | उनके छिये फिर स्त्री हित 
चिन्तको को कुछ चिन्ता करनी ही न पड़े । विधवाओं को पुनर्विवाह 
करना चाहिये या उन्हे फरजीयात वधव्य ही पाछन करना चाहिये 
यह प्रश्न पुरुषों में उपस्थित ही न हो सके। अपने जीवन की बाग डोर 
विधवायें अपने ही हाथमे रख सके ! उस परिस्थिति में संपादन 
किये डुये अपने श्ञानबल से भी जो विधवा बहिने अपने मनोवि- 
कार पर संयम रखने में सवेथा असमर्थ होगी थे ही कदाचित्‌ 
अपने समान जृत्तिवाले पुरुष के साथ पुनर्विवाद करेंगी और 
बेधव्यव॒त पालन करते हुये समाज की सेवार्म जीवन अपेण 
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करनेवाली अन्य विधवा बहिनोंकों वे पूज्यभाव से देखेगी। इस 
प्रकार की स्थिति प्राप्त होने पर जो आज पवित्र भारत के तमाम 
उच्च समाजों में प्रतिवर्ष सेकड़ों गर्भपात हो रहे हैं सो अटकेंगे 
और उनके भयंकर पापसे समाज के अशुवा बच सकेंगे। क्‍या 
यह बात किसी भी उच्च समाज के नेताओं की नजर से बाहर है कि 
आज देशके अनेक समाजों में, अनक जाति बिरादरियों मे अच्छे 
से अच्छे उच्च खानदानी घरानों में रहनेवाली तथा पवित्र और 
सरख हृदयवाली हमारी बालविधवा बहिनो का अमूल्य जीवनरत्न 
नीच चृत्तिवाछे दुष्ट मनुष्यों के पेरोतले कुचछा जा रहा है १। 

गाय आदि पशुओं के समान जीवन वितानेबाली विधवाओं की 
दुशःखमय दशा सुधारन का यदि कोई उपाय या मागे हैं तो वह मात्र 
एक पू्वोक्त ही एसा मागे है कि जिसके द्वारा देश उनकी स्थिति 
सुधार कर विधवाओं की हायस बच कर सुखी आर पवित्र बन 
सकता है । 

इस विषय सम्बन्धी अथोत्‌ विधवाओं की स्थिति खुधारने 
के छिये अपने नवजीवन अखबार मे प्रगट किये हुये पूज्य मद्दात्मा 
गांधीजी के विचारों को हम यहाँ पर उध्चृत करते है। विचारशील 
मनृष्य देशके दुःख से दुःखित होनेवाले उस महान पुरुष के 
वचनों पर अवश्य ही गहरा विचार करेंगे। वे लिखते हैं कि-- 

१ विधवाओं की स्थिति छुधारने के लिये देश में बाल विवाह बन्द होने 
चाहिये । 

२ बर कन्या को साथ में रहनेका समय न आवे तब तक हरगिज उनका 
विवाह न किया जाना चाहिये । 


३ जो ज्ञी अपने पतिके साथ न रदह्दी हो ( पतिका सवेथा संसगे न कर 
सकी द्वो) वैसी बार विधवाओं को पुनर्विवाह करनेके लिये अनुमति देनी चाहिये 
इतना ही नहीं किन्तु उन्हें ( पुनर्विवाह ) विवाह करने के लिये उत्तेजन देना 
चाहिये। ऐसी छ्लियों को विधवा गिनना ही न चाहिये । 


४ जो पंद्रह वर्षकी उमर के दरम्यान विधवा हो गई हैं और जिन की अभी 
आुवान बय हैं ऐसी विधवाओं को पुनर्विवाह करने की रजा मिलनी चाहिये। 
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७ वेघब्य को अपश्ुकन की चिन्ह समझ कर जो विधवाओं को दलकी नज- 
शसे देखा जाता है उस के बदले में पवित्र समझ कर उन्हें सन्‍्मान मिलना 
नवाहिये । 

६ विधवा बहिनों के लिये दिक्षण ओर घन्दे उद्योग का सुन्रर प्रबन्ध होना 
चाहिये । 


ये पूर्वोक्त तमाम सचनाये सादी और बिछकुल व्यावहारिक हैं । 
भारत के सब ही उच्च जातिके नेताओं को ये सूचनाये विचार एवं 
मनन करने छायक हैं | यदि समाज के नेता इस बात पर सवेथा 
उपक्षा करके विचार पूवेक इस विषय का कुछ निराकरण न करेंगे 
तो समय नजीक ही आ रद्दा ह॒ कि जमाना खुद ही इस बातका 
फैसछा कर डालेगा । परन्तु उससे समाज के भग॒ुवों का मान 


न रहेगा। 


हम प्रत्यक्ष देखते हैँ कि भारत के उच्च समाजों मे-जातियाँ में 
कन्या विक्रय की बुरी प्रथा प्रतिदिन अधिकाधिक बढ़ती ही जा रही 
है। इस प्रथाने निदोष बालिकाओं के पवित्र जीवन पर कुठाराघात 
का काम किया है| कन्याविक्रय छारा होनेवाली बहुतसी विधवाओं 
को वेधव्य दरशाम अपना पेट पाछन करना भी अति दुस्कर हो 
जाता है। क्यो कि पतिकी तमाम पूंजी तो विवाह के समय स- 
सुरेजी को मेट कर दी जाती है । अब तो जिन्दगी भर कमा खाने 
पर ही जीवन का आधार रहता है । अत+ पतिकी मसृत्युबाद उस 
विधवा को भिखारिन बनना पड़ता है । यदि एक आध बालक भी 
साथ हो तो उससे आर भी अधिक भार उस अबछा के सिर पर 
आ पड़ता है । 


अपने रक्तसे पेदा होनेवाली कन्‍्याकों बेच खानेवाले कसा- 
चूयो से भी बुरा घृणित काम करते हैं। कसाई एकदम गाय के 
प्राण लेता ह ओर फिर उसके मस्तक मांसको बेचता है। इस से 
गायको थोड़ी ही देर तक संकट भोगना पड़ता है, परन्तु कन्या- 
विक्रय करनेचाले तो अपनी जीवित कन्या के मांसकों बेच कर 
जिन्दगी पयेन्त कराद कराह कर प्राण लेनेके कारण अतिघोर पाप 
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के भागी बनते हैं । एक यद्द भी बात है कि कसाई तो मात्र पशु- 
ओका ही मांस बेचता हैं किन्तु अपनी प्रियसन्तान को बेचनेचाछा 
मनुष्य तो मनुष्य का मांस बेचता हैँ इससे वह कसाई से भी दुष्ट 
ओर नीच गिना जाता हैं। संसार में प्यारीमें प्यारी वस्तु सन्‍्तान 
ही गिनी जाती है, सन्‍्तानोत्पात्ति के छिये मनुष्य हजारों रुपया खर्चे 
कर शादी कराते हैं, सन्तानोत्पत्ति के छिये मनुष्य अपने घर्मका 
उल्ंघन करके नीचाचरण भी सेवन करते हैं ओर सन्‍्तान के प्रेम 
में मनुष्य अपने तमाम दुशखोको भूल जाते हैँं। जो मनुष्य ऐसी 
दुरेम ओर प्रियवस्तु के सामने तुछछ धनकी कीमत अधिक सम- 
झते हैं ओर धनकी छाछच से अपनी प्रियसन्तान-कन्याकों एक 
दुगुणी वरके साथ या अधेड़ उमर के वरके साथ किया अधिक 
घनकी छाछसा से किसी बूढ़े खुर्रोटके साथ ब्याह देते हैँ थे मनुष्य 
संसार में कौन से नीच कृत्यको नहीं कर सकते £ जो मनुष्य अपनी 
कन्याकों बच सकता हैं वह घनके छोमसे किसी समय प्रसंग 
आने पर अपनी पत्नीको भी बेचते हुये बिचार न करेगा । 

कन्याविक्रय करनवाछे प्रिय महाह्यो ! ज़रा विचार करो कि 
जिस प्रकार आप किसी धनवान अधेड उमरवाछे या किसी धनी- 
राम बूढेके साथ धनके लोभ से अपनी कन्याको व्याह देते हैँ यदि 
उसी प्रकार किसी एक धनवती बुढिया के साथ आपके 
कुँवर साहब की शादी करा दें तो वह अपने जीवन में कदापि 
छुख प्राप्त कर सकेगा ? यदि योवन बयके सन्मुख्त आप 
का छड़का किसी धनवाली बुढिया के साथ बिवाह करके सुख 
प्राप्त कर सकता हो तो बेशक आप की वाछिका उस अपने घन- 
यान बेजाड पतिको प्रेमदष्टि से देख कर सुख प्राप्त कर सकती 
होगी । इस बात पर गहरा विचार करने पर यदि आपके दिखूमे 
अपनी कन्या पर कुछ तरस आता हो तो आप प्रतिशा कर छीजिये 
कि गरीब से गरीब दशामे रह कर कन्या का मांस न बेचेंगे और 
चाहे किसी गरीब के घर ही क्यो न उसे व्याहनी पड़े परन्तु उस 
के गुणरूप स्वभाव तथा बयकी समानता का मिछान करके ही 
कन्या का व्याद करेंगे । 
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हमें खेद पूवेक छिखना पड़ता है कि बतेमान काछमे कितने एक 
पत्थर के समान कठिन हृदयवाछे क्र माता पिता अपनी कन्या को 
दो तीन जगह बेच कर ( कन्या को दिखला कर दो तीन ठिकाने से 
डस पर रकम छेकर ) अन्त में जहाँ से अधिक घन मिख्ठे वहाँ पर 
व्याह देते हैं । इस प्रकार की नीच प्रवात्ति काठियावाष्ट और गशुज- 
रात देशकी कितनी एक बिरादरियों में देख पड़ती है । काठिया- 
चाड देश तो इस बात के छिये प्रसिद्ध ही है कि यदि किसी भी 
देशवाले को उसमें कुछ दृषण होने के कारण अपने देश में अपनी 
बिरादरी में कन्या न मिछती हो तो वह मनुष्य चार पॉच थेलिये 
झुका कर काठियावाड़ से दुरूहिन छा सकता है। 


कन्याविक्रय, बालविवाह और वृद्धविवाह के कारण आज देश 
में छाख्रो निर्दोष अबखायें अपने अमूल्य जीवन को बुरी तरह से 
नष्ट कर रही हैं। बडुतसी विधवा बहिने तो दुशखसे त्रासित 
होकर आत्महत्या द्वारा अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर डाछती हैं। 
प्रभो ! इन अबछाओं पर दया करो और समाज़ नेताओं को इनके 
उद्धाराथे सन्‍्मति दो । 


| 
६ 


शत 
| 


संयमता 
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बाल्यवय में पड़ी हुईं खराब आदतों और बुर संस्कारों के कारण 
यदि मनुष्य दुःख भोगता हो और उन्हें मिटा कर वह खुखी बनना 
चाहता हो तो वह संयमके द्वारा अवश्य ही बेसा बन सकता है । 
संयमता का अभ्यास ऐसी चीज है कि वह दुश्खी मनुष्य को सुखी 
और पतित को पावन बना देता ह, क्रोधी को शान्त ओर अभिमानी 
को नम्न बना देता है, कपटी को सरछ ओर छोभीको संतोषी बना 
देता है, करको दयाद्े और रूखे स्वभाववाझ्ठे को प्रेमी बना देता 
है। इस लिये उसे संयमता का अभ्यास करना चाहिये। संय- 
मता के अभ्यास से ही मनुष्य नीचेसे ऊपर चढ़ता है, संयमता 
के अभ्यास द्वारा ही मनुष्य अदना से आछा बनता है, संयमता के 
अभ्यास से ही पापी मनृष्य धर्मीष्ट बनता है, संयमता के अभ्यास 
ही से अप्रसिद्ध मनुष्य प्रसिद्ध होता हैं, संयमता से ही सुख और 
पवित्रता प्राप्त होती हैँ, ऑर संयमता से ही सामान्य--साधारण 
मनुष्य असाधारण काये कर ज़गत का पूज्य नेता बन सकता है। 
इस छिये बाल्यवय सम्बन्धी खराब आदतों के कारण दुखी होनेवाले 
मनुष्य को सुखी होने के छिये संयमता का आश्रय छेना चाहिये । 

बाल्यबय मे माता पिताके द्वारा या घरके उस प्रकारके वाता- 
वरण द्वारा पड़े हये कुसंस्कारों या खराब आदतों से मनुष्य का 
जीवन इस प्रकारके अधम मागेमे फिसल पड़ता हैं कि उसकी 
कल्पना करना भी अश्क्य है । खराब आदतों के कारण मनुष्य में 
रही हुई कुदरती शाक्तियाँ। प्रतिदिन मंद पड़ती चछी जाती हें । 
उसमे सहज रहे हुये सदगुणों की शक्ति प्रतिदिन क्रमशः लुछ 
होती जाती है । 

दीधे काछीन खराब आदतों से मुक्त हो नवीन श्रेष्ठ आदत किस 
भरकार डाछना इस विषय में एक प्रोफेसर जेम्स नामक विद्वान 
कहता दे कि “ मनुष्य जितनी प्रबलता एवं दृढता से अपनी पुरानी आदतों 
को छोड़ कर नवीन आदतें धारण कर सकता दो उसे उतनी ग्रबलता और हृढ - 


१५१ 


ता से अपनी पुरानी खराब आदतों का परित्याग कर नूतन श्रेष्ठ आदर्ते धारण 
करने का प्रयत्न करना चाहिये । 


खत्काये में सहायता करने के जितने प्रसंग प्राप्त हो सके उतने 
प्राप्त करना, अपने आपको नवीन श्रेष्ठ आदतों को उत्तेजन करनेवाली 
परिस्थिति में छानेका भरसक प्रयत्न करना, अपने जीवन की समु- 
झ्ति में हरकत पहुँचानेवाली पुरानी आदतों के प्रतिकूछ काये 
करना आर अपने छानमे दृद्धि हो सके उस प्रकारके सहायभूत 
साधनों से अपने निश्चयकों दढ बनाना चाहिये। ऐसा करने से 
अपनी नवीन श्रेष्ठ आदतों को इतना बल मिलेगा कि वे अपने जीवन 
में पड़ी हुई खराब आदतोको निकाछ कर उनका स्थान स्वयं ग्रहण 
कर छेगी ओर उससे फिर आपके जीवन में पवित्रता एवं माधूये 
का संचार होने छगेगा। पुरानी आदतो के परित्याग के प्रसंगोपर 
ज्यों ज्यों उपेक्षा की जाती है त्यों त्यों ने आदते मनुष्य के जीवन 
मेंघर करती जाती हैं ओर उन्हे इतना बल मिलता जाता है कि वे 
नवीन अच्छी आदतों को मनुष्यके नजीक तक नहीं फटकने देती । 
इस लिये जब तक आपके जीवन म नवीन श्रेष्ठ आदते बराबर घर 
न कर बेठे तब तक निरन्तर ही अपनी खराब पुरानी आदतो को 
अपना कट्टर शत्रु समझ कर उन्हें दूर करने में कटिवद्ध रहो! 
प्रत्येक प्रसंग मे उन पर छक्ष रक़्खो। उन्हें भूलना ही उनकी पुष्टि 
करना है । 


संयमन यह एक निकरखती हुई नदीके शोतके समान हैं। नदीकी 
शुरुआत बिछकुछ एक छाटे से ओोतसे होती हैं । उसमे बहुत से 
अन्य श्रोत और नाछे मिल कर ही वह प्रचंड नदीका रूप धारण 
करती है। आगे बढ़ते डुये इस प्रकारका स्वरूप प्राप्त करने पर 
डसका कद तथा गतिम चद्धि होती जाती है । 


यदि आप किसी एक पहाड़ी के ऊपर से नीचे पत्थर फेको तो 
प्रथम सेकन्ड मे उसकी सोछह फिटकी गति रहेगी, दूसरी सेकन्ड 
में उसकी गति अद्भधताछीस फिय्की दो जायगी, तीसरी सेकन्ड में 
उस्रकी गति अस्सी फिटकी हो ज्ञायगी। इस प्रकार उत्तरोसर 


पे श्णर 

उसकी गतिका वेग बढ़ता ही जायगा। यदि घह पत्थर दरचार्वी 
सेकन्ड तक कहीं भी न अटके और नीचे गमन करता ही रहे तो 
दशवी सेकन्ड में उसकी गतिका वेग तीनसो ओर चार फिटका 
दो जायगा । यह गुरुत्वाकर्षण का नियम है । 


बस इसी प्रकार आदतों का नियम भी गुरुत्वाकषण के समान 
ही है । उनका बल भी उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है | हरणक 
फकार्यके साथ ही मनुष्य के जीवन में परिवर्तन होता रहता दे । 
यदि चह अच्छे काये करता हो तो उसमे प्रति दिन उच्च परिवतेन 
होता रहता हैं आर यदि वह बुरे काम करता हो तो उसमे नीच 
परिवतैन होता रहता हैं | इस प्रकार मनुष्य के हरएक काये से 
उसमे सर्देव उच्च या नीच वृतक्तिओं की वृद्धि होती रहती हैं। 


एक विद्वान का कथन हें कि प्रत्येक मानसिक काये से मनुष्य 
की शारीरिक रचना में परिवतेन होता हैं । यह बात जाननेवाखे 
डुनिया में बहुत ही कम मनुष्य हैं कि मजुष्य जिस प्रकार के विचार 
यथा काये करता हैं उसी प्रकार की वृत्ति उसके जीवन में घर कर 
बेठती है । वह फिर त्यागने से भी बड़ी मुस्किल से ही निकछती 
है। बहुत से मनुष्यों का जीवन तो उन चिरकाछीन विचारों या 
संस्कारों द्वारा पड़ी हुईं आदता का गुछाम ही बन जाता दै। कितने 
पक मनुष्य दूसरों की देखा देखी मात्र शोक के लिये बीड़ी-सिग- 
रेट पीना सीखते हैं। जब थे उसे पीना सीखते हैं तब उसे एक 
शोकीनी की निशानी समझते हैं | वे जानते हैं कि यह कोरे हमारे 
जीवन में व्यसनरूप नहीं हे, हम जब चाह तब इसे छोड सकते 
हैं। परन्तु प्रतिदिन दो चार दश पंद्रह करते करते वह छोटीसी 
भी बिड़ी पीने की आदत बिछकुछ अमयोदित हो जाती है । अब 
उससे बीडी पीये बगेर रहा ही नहीं जाता । यदि वह मनुष्य अब 
इस आदत का बुरा परिणाम समझ कर इसे त्यागना चाहे तो यह 


हते क्यकी शक्तिसे बाहर का काम मालूम दोता है इतना हो 
नहीं किन्तु वह खराब आदत यहाँ तक भयंकर स्वरूप पकड़ 
है कि अब उस मलुष्य के मुँहसे पायखाने तक में टट्टी जाते समय भी 
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जबीडी या सिगरेट देख पड़ेगी । घमेकमे से म्रष्ठ करनेवाले इस 
अयंकर परिणाम का जन्‍म मात्र एक शौकीनी की छोटीसी 
आदतमे से हुआ था। मनुष्य को अपने हृदयरूप बगीचे में ऊगते 
इये विषयृक्ष के अंकूर को ही काट डाखना चाहिये, अन्यथा वह 
बड़ा होने पर अवश्य ही अपना विषमय फछ चखाता है। ऊगते 
इुये छोटे विषवृक्षांकूर को नष्ट करने के छिये किसी पेंने शस्त्र या 
बलछकी जरूरत नहीं पड़ती, किन्तु जब वह जड़ पकड़ जाता है तब 
उसे काटने के छिये बड़े बड़े कुहाडों की आवश्यकता पड़ती है । 
अथोत्‌ जीवन में घर कर छेने पर बुरी आदत को छोड़ने फे लिये 
उसके साथ बछपूर्वक युद्ध करना पड़ता है। 


दृष्लान्त के तौर पर देखिये कि एक मनुष्य ऐसा धंधा करता है कि 
जिसमें उसे क्षण क्षणमें असत्य बोलना पड़ता हो । अब वह मनुष्य 
अच्छे संयोगो में आकर उस अपने जीवन मे पडी हुईं असत्य बोछने 
की बुरी आदत को छोड़ना चाहता है तथापि चह आदत एकदम 
नहीं छूट सकती । क्यो कि असत्य बोछता उसके छिये एक सहज 
बात बन गई | अब तो इच्छा बिना द्वी उससे सवा बगेरके कामों में 
भी असत्य बोछा जाता हैं। जिस प्रकार एक दफा किया हुआ कोई 
भी काये फिर बारंबार करना जितना सुकर और सहज हैं उतना 
दी उसका प्रतिकार करना भी दुष्कर ओर विकट है । 


मनुष्य के अन्द्र बाल्यबय से किंवा बुरी संगतसे बड़ी उमर मे 
भी पड़ी हुई आदते उसकी इच्छाके विरुद्ध भी उसके समस्त 
जीवन को अधम मार्ग में घसीट छे जाती हैं । इस लिये मनुष्य को 
प्रथम से ही अपने जीवन में पड़ने बाली शुरुआत में छोटी देख 
पड़ती किन्तु परिणाम में भयंकर रूप धारण करने बाखी] आदतों 
पर निरन्तर छक्ष रखना चाहिये। उत्तम आदतों का समूह ही 
मनुष्य जीवन है। और विचारशुन्यता के कारण बुरी आदतों के 
समूह को पशुजीवन समझना चाहिये।जिस मनुष्य का डीदन शेष 
आदतों का समूह है उसे सज्जन महात्मा महापुरुष कहते हैं ओर 
जिस मजुष्य का जीवन इससे विपरीत खराब आदतो का समूह है 
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उसे ही छोग दुर्जन, पापी, पशु, अधम पुरुष कहते हैँ । अच्छी या 
बुरी आदतों से ही मनुष्यों में सदूशुण या दुशेण प्रगट द्ोते हैं । 
जिस किसी अच्छे या बुरे काम करने की मनुष्य के जीवन में 
निरन्तर आदत पड़ जाती है फिर वह प्रवछ आदत डस मनुष्य की 
इच्छा शक्तिके अभाव में भी उससे उस कायेकों कराया करती 
है। अथोत्‌ निरन्तर की आदतके कारण मनुष्यकी इच्छा विना भी 
उससे वह काम हुआ करता है । क़ष्योंकि फिर मन नहीं किन्तु 
आदत ही उस क्रियाका ड्रायवर बन जाती है | इस बातकी पुष्टिके 
छिये स्वामी रामर्तार्थ के दूसरे प्रथम एक दृष्टान्त दिया हैं । 


यूरोप भे एक मनुष्य व्यायाम का अधिक शौक होने के 
कारण हमेशह कसरत करता था, उसक जीवन में कसरत करने 
की आदत इतनी दृढ़ीमूत बन गई थी कि -५४८॥४०॥ एटेनसन झाब्द्‌ 
सुनते ही वह अपन दोनों हाथ एकदम नीचे कर छेता । एक दिन 
वह मनुष्य अपने कंधे पर वाजार से घीका घडा छिये आ 
रहा था । उसे सामने आते हुये किसी एक अन्य मनुष्य ने देखा । 
बह उसकी आदत से भी प्रकार परिचित था अतः उसने 
दिल्लगी के लिये रास्ते में छिप कर जब वह मनुष्य नजीक आया 
तब जोरसे पएटेनसन शाब्द उच्चारण किया । वह मनुष्य उस 
अपनी कसरती आदत के अजुसार एटनसन दाब्द सुनते दी एकदम 
नीचे हाथ कर खड़ा हो गया । उस बिचारे के घड़ेका सारा घी 
खिंड जाने से वह मस्खरा मनुष्य हँसने छग गया। 


बस इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में पडी हुई श्रेष्ठ आदते भी 
मनुष्य से अनायास ही श्रेष्ठ काये कराया करती हैं । मनुष्य को 
अपना जीवन उच्च बनाने के छिये अपनी पहली अवस्था मे श्रेष्ठ 
आदतों को दृढीभूत बनाने का निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये। उस 
के जीवन में कोई बुरी आदत न घुस जाय इस तरफ भी उसे 
सदैव छक्ष रखना चाहिये । मनुष्य यदि अपनी उमरके पहिखे 
पश्चीस वर्षों पर निरन्तर ध्यान रकखे, जन्मसे छेकर पश्चीस वर्ष 
पर्येल्‍्त अपनी जिन्दगी में किसी भी प्रकार की हानिकारक आदत न 
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घुसने दे तो उसकी उमर में रहे इये बाकीके शोष वर्ष स्वयं उस 
के जीवन का रक्षण करते हैं । उसका जीवन अनायास ही 
आत्मोन्नातिके क्रम में आगे बढ़ता जाता है । 

कुदरत ने रखष्टिम जितने रोग निमोण किये हैं उतनी ही उर्न्हे 
मिटाने की दवाये भी निर्माण की हैं। कुदरत के राज्य में ऐसा कोई 
रोग नहीं कि जिसकी दुनिया में कोई दवा ही न हो । हाँ उस 
दवाको जानने ओर सेवन करनेवाले मनुष्यों का अभाव भछे ही 
हा रोग परकी ओआषध का अश्ञाव नहीं हैँ । जिस प्रकार पत्थ्य 
सहित ऑपध सेवन करने से रोगी मनुष्य आरोग्यता प्राप्त करता 
है उसी प्रकार खराब आदतों से पीड़ित हुआ मनुष्य भो संयम के 
प्रयत्न द्वारा उनसे मुक्त हो सकता हैं | इस लिये मनुष्य को 
निराश हाने की जरूरत नहीं । बडेम बडी भूल सुधारने के लिये 
मनुष्य को तीन साधनों की आवश्यकता द्वोती हैं। एक तो भूछ 
माल्म होने पर उसे सुधारने की इच्छा, दूसरी खुधारने की नियत 
पद्धति आर तीसरा सुधार के लिये प्रतिदिन कमसे कम वश 
पंद्रह मिनिट का प्रयास । 

मनृष्य के जीवन में अच्छी या बुरी आदतों की सष्टिरचना 
उसके मनम ही होती है. । मन ही में उनका जन्म होता हें, मन 
ही में उनकी स्थिति होती है ओर मन ही में उनका विछय होता 
हैं। यदि किसी एक मनुष्य को असत्य बकवाद करने की आदत 
दी तो उसकी उस बुरी आदत का जवाबदार उसकी जीभ नहीं 
है। यदि किसी एक मल॒ष्य को चोरी करने की खराब आदत पड़ 
गद्दे हो तो उसके उस चोरी कमके लिये डसके हाथ जवाबदार 
नहीं हैं, यदि किसी मनुष्य को व्यभिचार सेवन करने की आदत 
पड गई हो तो उसकी उस्र बुरी आदत का जवाबदार उसका 
शरीर नहीं परन्तु यदि उन कृत्यों का कोई जवाबदार है तो मात्र 
मनुष्य का चंचलछ मन ही है। यह बात सवेधा अनुभव सिद्ध है, 
इसमें बनावटी भावकी गन्ध तक भी नहीं । 

खराब आदत मनुष्य को हरएक प्रकार से दुशि्खित करती है । 
परन्तु यदि खराब आदतवाछे मलुष्य को घद्द अपनी भ्रूल मातम 
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होती हो और घद्द उस का परित्याग कर सुखी बनने की इच्छा 
रखता हो तो उसके छिये खुख्ली होनेका मार्ग अवश्य मोजूद हे । 
यदि उसे यह मात्ूम देता हो कि इस खराब आदत के योजसे 
में दवा जाता हूँ, भें रातकों भी तीन चार घेटेसे अधिक निद्रा 
नहीं छे सकता, इस खराब आदत के कारण मेरा दीमाग भी 
खराब हो गया, इस बुरी आदत के कारण ही सुख की सर्वे 
सामग्री होते हुये भा में दुःख ही भोगता हूँ, कब वह दिन 
आयगा कि जब में इस खराब आदत से मुक्त होऊंगा? यदि सश्े 
अन्तः्करण से मनुष्य के दिल में पूर्वोक्त विचार पेदा होते हो तो 
चह अवर्य ही उस वुरी आदत से मुक्त हो कर सुखी होगा। इन 
विचारों के द्वारा उस सुधरने के माग में आया समझना चाहिये। 
क्यों कि कुदरत का ऐसा नियम है कि परस्पर विरोधी कोई भी 
दो वस्तु एक ही समय में एक स्थान में कदापि नहीं रह सकतीं । 
इस नियम के अनुसार ही खराब आर श्रेष्ठ विचार भी एक समय 
में एक दीमाग में नहीं रह सकते । 

खुधरने की भावना प्रगट हुये वाद सुधारने का नियम जान कर 
मनुष्य को प्रतिदिन दश मिनिट मानसिक पारिश्रम फरनेकी आव- 
श्यकता है। यह प्रतिदिन दशा मिनिटवाछा टाइम मनुष्य के उत्तम 
में उत्तम समय सम्बन्धी होना चाहिये। जिस वक्त उसका मस्तिष्क 
शुद्धतम ओर डइढतम हो उस वक्त ही मानसिक परिश्रम करना 
चाहिये । यदि प्रातःकाछ उठ कर सुबदहकी दिनचयो करने से पदिछे 
यह मानसिक परिश्रम किया जाय तो विशेष छाभप्रद हो | इस 
बातका महत्व पू्णे रहस्य न समझने के कारण बहुत से इस उत्तम 
काये के छिये उत्तम में उत्तम टाइम के बदछे खराब में खराब 
टाइम पसंद करते हैं । रातदिन संसार की प्रपंची धमाचोकदी में 
ही जीवन वितानेवाछा मजुष्य यदि श्रेष्ठ कार्य के छिये मध्यराश्रि के 
समय अधे हृदय से अधैदग्ध मानसिक प्रयत्न करे तो उस से छाम 
के बदले हानि ही होनेका विशेष संभव है । 

जब यह मनुष्य घिसे डुये टाइपराइटर द्वारा पत्र प्रीन्‍्टीग तक 
नहीं कराता, जब वह चित्त की अस्वस्थता में अपना कोई भी 
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महत्व का काये नहीं करता तो फिर उसे अपने जीवन में घर कर 
बैठी सुरापान चूतादि की बुरी आदतों को निकालने के छिये मान- 
सिक परिश्रम करने का अयोग्य समय क्‍यों पसंद करना चाहिये ? 
खराब आदत के उपस्थित होने पर मनुष्य उसके वश हो जाय 
ओर पीछे से तदर्थ पश्चात्ताप प्रगट करे तो यह उसकी दुबेछता है । 
अपनी खराब आदतों को सुधारने की इच्छावाछे मनुष्य को मानसिक 
परिश्रम करने के लिये सारे दिनरात में शान्‍्त में शान्त, पविन्न 
में पविन्न और चित्त की प्रसन्नता रखनेवाछा उत्तमोत्तम प्रथम दश 
मिनिट का समय पसंद करना चाहिये । जिस सत्रीकों ग्रहसम्बन्धी 
कामकाज से उत्पन्न होनेवाछी उक्तान को दूर करने की इच्छा हो 
उसे दिनभर का कामकाज पूरा किये बाद नहीं किन्तु शहसम्बन्धी 
देनिक कामकाज शुरू करने से पहिछे दी मानसिक प्रयत्न करना 
चादिये। उसे एक्रान्‍्त स्थान में जहाँ पर सांसारिक अन्य वातावरण 
की गन्ध तक भी न हो ऐसे स्थान म॑ वित्त की प्रसन्नता के समय 
मानसिक प्रयत्न करना चाहिये। 

यदि प्रतिदिन दशा मिनिट तक दी एकान्त स्थानम बैठ कर 
चित्तकी समाधिपृवेक सहेतुक मानसिक परिश्रम किया जाय तो 
अचदय ही मनुष्यकी गंभीर में गंभीर रूप घारण करनेवाली आदत 
भी सुधघर जाय । इस कारयेके छिये कितना समय चाहिये यह बात 
उस व्यक्तिकी इच्छाकी तीव्रता, आतुरता, समय की पसंदगी 
आर निर्विध्नता पर आधार रखती है| यदि उसकी दृच्छाशक्ति तीन 
न हो तो उसे यह ऋम अपनी जिन्दगीके अन्तिम समय तक भी 
जारी रखना चाहिये। यदि उसकी इच्छाशक्ति तीब हो, यदि उसे 
उस कारय को करने में बड़ी आतुरता द्वो ओर वह काये 
करते समय उसमे उसे कुछ थोडा घना आनन्द आता हो 
तो उस का वह काये थोड़े ही दिनों में सिद्ध हो सकता 
है। परन्तु इस कारयेके प्रारम्भ से पहिछे उस्रे अपना निश्चय 
शढ़ कर खेना चाहिये | कोई एक महान्‌ पराक्रमी सेनापति 
या सम्राट प्रथम युद्ध करनेका निश्चय हृढ किये बाद फिर घह 
जानबूझ् फर युद्धको अधिक समय तक छंबाता नहीं है। समय 
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चाहे जितना जाय किन्तु अपने जीवन में घुसी हुई खराब आदतों 
से मुक्त होनेके लिये मनुष्यसे जितना प्रयत्न किया जाय उतना ही 
कम है | जीवनका बह्दीखाता साफ बनाने के छिये सदेव प्रयत्नशीछ 
रहने की जरूरत है। 

इृष्टान्तके तौर पर मान रो कि एक स्त्रीकोी उसके जीवन में किसी 
कारण असंतुष्ट-उदासीन भावसे रहनेकी आदत पड॒ गई है और 
उसी कारण वह अध्थे बीमारकी दशा भोगती है, उस कुछ भी नहीं 
रुचता, उसे अपने आप पर ही घृणा आती है। एसी अवस्थाम उसे 
किसी अच्छे मनुष्यन संतुष्ट-प्रसन्न चित्तस रहनेकी सलाह दी और 
तदनुसार उस खत्रीने भी अपनी मनोचृत्ति बदलने का निश्चय किया । 
अब वह अनुकूछ समय में घरके एकान्त स्थानमें जाकर बंठती है 
और मानसिक परिश्रमके छिये वह आश्रह पूवेक अपने मनसे यह 
सवाल करती हे कि “ मुझम एक ही समयमें दो प्रकारकी मनो- 
वृकत्ति नहीं रह सकती। मेरी मनावृक्ति अच्छी है” । परन्तु इस 
प्रकारका विचार करते समय उसका पहला स्वभाव उफनता 
है, इस से वह विचारती है कि “यह गाँव बड़ा खराब है, इस 
घरके मनुष्य अच्छे नहीं, यहाँके छोग किसी कामके ही नहीं, 
घरके मनुष्यों की बेपरवाही से मुझे कितनी चिन्ता रखनी पड़ती 
है! घरम सभी खुखी हैं, मेरी ही जिन्दगी दुशखम जाती है । 
यदि मैं इस झंझट से मुक्त हो जाऊं तो ठीक हो, अब तो मुझसे यह 
दुभ्खभरी कदर्थना सही नहीं जाती । अब छ्लण मरके छिय भी मुझे 
यह परिस्थिति पसंद नहीं, बस अब तो परमात्मा शीघ्र ही मुझे इस 
दुःखस छुडावें तो अच्छा हो ।” 

बहुत समय से अन्तःकरणमें घर करके वेठी छुई उस पुरानी 
आदत के कारण उसके हृदय में सदसह्विचारों की हारजीत 
अवद्य हुआ करती है परन्तु इससे उसका अभ्युदय जरूर होता है। 

रातदिन उस खस्त्रीके मनमे पूर्वोक्त विचार घुला करते हैं। वह 
सर्देव अपनी स्थिति सुधारने के विचारों में ही मम्न रहती है 
आऑर दक्तचित्त होकर अपने सुधार के नित्य प्रयत्न करती है। अन्त 
में उसके सद्विचारों को ही विजय प्राप्त द्ोती है । 
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अब घह विचार करती है कि क्या में सुखी नहीं हूँ ? क्‍यों नहीं ? 
अ अवश्य सुखी हूँ | देखो हमारे घरके मनुष्य कैसे भले मानस हैं, 
मेरे छड़की लड़के मेरा कितना विनय करते हैं। छड़को की बहुर्वे 
घरमें मुझसे कितना अधिक कामकाज करती हैं। मुझ पर कुछ 
भी काम का भार नहीं है, मुझे घर सम्बन्धी जरा भी चिन्ता नहीं 
रखनी पड़ती । जिस पर प्रभुकी कृपा हो उसे चिन्ता ही किस 
बातकी ? दस छिये मुझ पर परमात्मा की पूर्ण कृपादृष्टि है, में सर्व 
प्रकार से सुखी हूँ । परमात्मा सबको ऐसा सुखी बनाय । 

इस प्रकार वह स्त्री अपनी मनोदृत्ति के हेडलकों बदलने मात्र 
से अपने जीवन को खुखी बनाती है । निरन्तर के सद्विचारों से 
उसकी शुद्ध वृत्तियाँ उसके जीवन में रहीं हुई नीच वृत्तियोाँ को 
कुचल डालती हैं। मनुष्य अपनी मनोबृत्ति को जसी बनाना चाहे 
चह वैसी ही बन सकती हैं । यदि वह मानसिक कमजोरी के 
अधीन हो जाय तो वह दुबे बनती हैं और यदि वह हिम्मतवान 
बने तो वही मनोवृत्ति सुटढ़ बनती है ओर खुखी या दुग्खी होना 
यह बात उसकी मनोवात्ति से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती है।इस छिये 
बछवान, विजयी और सुखी बनना यह मजुष्यके अपने द्वाथकी 
ही बात है। इससे यह बात साबित हुई कि यदि मनुष्य अपने 
जीवन को निरस तथा कट्ठु बनानेवाल्ली अपनी बुरी आदतों को 
अपना कट्टर शत्रु समझ कर उन पर विजय प्राप्त करनेका पका 
इरादा कर छे आर इरादे को पूरा करने के छिये प्रतिदिन प्रातः- 
काल उठ कर सबसे पहिलछे मानसिक परिश्रम किया करे तो 
अवश्य ही बह थोड़े से समय में उन बुरी आदतों से दुःखमय बने 
हुये अपन जीवन को सुखी और मच्चु र अवश्य बना सकता है। 

हर भेः मं कक 

मनुष्य मे मिलन सारता भी एक महान सद्गुण है । मनुष्य 
चाहे जितना विद्वान हो, चाहे जैसा धनवान हो, चाहे जैसा रूप- 
वान हो और चाहे जैसा सदशुणसंपन्न हो परन्तु यदि उसमें 
पूर्वोक्त गुण न हो--डसके स्वभाव में मिछन सारता न हो, वह 
अपने ही गुणगवे में मस्त रहता हो, याने दूसरे सदूगुणों के समान 
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यदि उसमे प्रेम गुण का विकास न हुआ हो तो वह मनुष्य अपनी 
शाकिके प्रमाण में शरतांश भी अन्य मनुष्यों को छाम नहीं पहुँचा 
सकता । वह मनुष्य दूसरों के चित्तको आकर्षित नहीं कर सकता; 
मिछनसारता ही प्रेमका छक्षण हैं और प्रेम दी मनुष्य के अन्य 
समस्त सदगुण। को खुगन्धित करता है। 

जिस प्रकार आवाज रहित सूर्यकिर्णं और गुप्त रसायनिक 
क्रियाये कि जो भावी महान्‌ घटनाओं का बज़ारापण करती हैं, 
परिणाम में विद्यतपातकी शक्तिसे भी अधिक शक्तिमान्‌ और 
छामप्रद निकछती हैँ, उसी प्रकार मनुष्य जातिके अन्तःकरण में 
रहा हुआ प्रेमका गुप्त प्रभाव भी मनुष्य की महान में महान शक्ति 
है । मधुर और शान्त स्वमाववाली और प्रेमाल्ू स्त्री पुरुष पर 
जितनी सत्ता रख सकती हैं उससे शतांश भी चिड़ेचिड़े स्वभा- 
चवाछी, क्रोघी प्रसतिवाली रूपवती युवती भी नहीं रख सकती । 
क्योंकि प्रेम ही प्रेमको पेदा करता है और छेश छेशको पैदा 
करता है । 

यदि मुहल्ले में एक छड़के स्वभावकी स्त्री हो तो वह सारे 
मुहल्ले का नाकों दम करती है, बह अपने खराब स्वभाव के कारण 
सारे मुहल्ले की शान्ति संग कर डालती है। जिस मनुष्य का चैसी 
स्त्री के साथ पल्ला पड़ता है--याने जिसके घरमें क्रोधी स्वभाव 
की स्त्री हे उस मनुष्य का सारा जीवन बेकार हो जाता है । उसे 
अपनी जिन्दगी में सुखका ज़रा भी अनुभव नहीं होता | इस छिये 
संसार में यदि कोई विशेष दयापात्र मनुष्य है तो वह क्रोजी स्वसा- 
बचाछ्ठा ही द। 

शान्त, मधुर--प्रसन्ननवद्ना और संयमी स्त्री देखने में चाहे जेंसी 
सादी हो तथापि वह चतुरा और सोन्दयेबती पूर्वोक्त कोधी स्वभा- 
घ बाली सत्रीकी अपेक्षा हजार दरजे अच्छी हैं। मिलनसार सदशुण- 
चाछे स्त्री या पुरुष धरम तथा बाहर शान्ति पेदा करता दे । शान्तिमे 
ही मनुष्यका आरोग्य कायम रह सकता है और शान्तिर्भ ही वह 
दीर्घायु भोगता हुआ सुखाजुभव कर सकता है। हरएक बेद्य इस 
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बातको भछी प्रकार जानता और समझता है कि क्रोधी तथा निरं- 
कुश स्वभाव से मनुष्य अल्पायुषी बनता है इतना ही नहीं किन्तु 
उसका इारीर प्रतिदिन क्षीण होता जाता है। 

एक स्रीके मुख पर शान्तता, प्रसन्नता, सुन्दरता एवं दिव्यता 
देख पड़ने के बदछे जब फ्रोध और ईंघोके चिन्ह देख पड़ें उस वर 
उसके समान दूसरा कोई दुभोग्य नहीं समझना चाहिये। क्रोधके 
कारण मनुष्य के सौन्दये का नाश होता हैं, क्रीचके कारण उसमें 
रहे हुये बलवीये का नाश होता है, क्रोधी स्वभाव से मनुष्य के 
दीमाग में रहे इये शानतन्तुओं पर आघात पहुँचता है, बुद्धि और 
विधेक नष्ट हो जाता है । क्रोधी स्वभाव के कारण ही मनुष्य थोड़ी 
ही उमरमे कृद्ध बन जाता है। क्रोधसे मनुष्य के चेहरे पर 
काछिमा छा जाती है, वह देखने मे भी किसीको अच्छा नहीं 
छगता | इस छिये हरणक स्त्री पुरुषको अपने जीवन को बेकार बनाने 
वाछे और सदुृगुणों को भस्म कर डाछनेवाले अपने स्वभाव 
में रहे हुये इस महान्‌ दुरगुण क्रोधकों निकालनेका प्रयत्न करना 
चाहिये। क्रोधका बहिष्कार किये बिना मनुष्यका जीवन कदापि 
मधुर -मिठासवाछा नहीं बन सकता । 

वेद्यक शास्त्रवेसा एक वेद्यराज छिखते हैं कि क्रोध इस प्रका- 
रका हानिकारक है कि एक दफा क्षणभर का किया हुआ कोधच 
स्त्रीके आयुम से एक वषेको हजम कर जाता है, अथोत्‌ एक दफा 
के क्रोधसे उसकी उमर में से एक वषे कमती हो जाता है। क्रोध 
के विषय मे मनुष्यमात्र के छिये समान ही नियम समझ छेना चाहिये | 
परन्तु इतनी विशेषता अवद्य है कि ऋोधकी काछिमा स्म्रीके मुख पर 
जल्दी असर करती है, क्‍योंकि सत्री कुदरती ही सान्दये की मूर्ति 
है, अतः उसके चेहरे पर हरवक्त ही सोन्दय का चिन्ह प्रसन्नता 
झलकनी चाहिये ओर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में सोन्द्य प्रियता 
भी अधिक होती है। पुरुर्षो की अपेक्षा वे सॉन्दय को अधिक कीमती 
सीज समझती हैं। उन्हे दूसरी सब वस्तुओं से सुन्दरता अधिक 
प्यारी होती है, इस छिये पुरुषों से उनके चेहरे पर विशेष प्रस- 
ता, विशेष सुन्द्रता होती है और होनी दी चाहिये । यदि उस 

११ । 
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जन्मसिद्ध सुन्दरता एवं प्रसन्नतावाले ख्रीमुख्त पर जरासे भी 
क्रोधकी असर हो जाय तो उस मुखड़े पर झछकती हुई नसार्गेक 
सुन्दरता या प्रसन्नता एकदम विच्छायमान हो जाती है, उस 
सोन्दर्य की छाछिमा के बदले सहसा कालिमा छा जाती है और 
मुखसोन्दय की नछ्ठता के साथ ही आँखोंका तेज भी बदछ जाता 
है। मनुष्य के हृदय में पेदा होनेवाले भावकी उसके सारे शरीर 
में असर पहुँचती ह। जरासे क्रोधके कारण मनुष्य की आँखों में 
एकदम विकृति भाव पेदा हो जाता है, उसके तमाम स्नायुओ में 
बहनेवाछा रक्त उष्ण हो कर तीघ्र गति धारण कर लेता हे । क्रोघके 
कारण शरीर में तपा हुआ छह विकारित हो कर शरीरको हरफप्क 
प्रकारसे हानि पहुँचाता हैं। मगज़म रहे हुये शानतन्तुओं में 
घिकार पेदा करता हद अतः उस मनुष्य की तन्दुरुसती खराब हुये 
बिना नहीं रहती । 

यदि मनुष्य किसी वस्तुको जास्ती में जास्ती कौमती गिनता 
हो तो वह उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हैँ । जिस 
कुटुम्ब भे सदा सर्वेदा शान्ति निवास करती है, जहाँ पर कछह 
क्लैप नहीं होता ओर कुट्ुम्ब के सब मनुष्यों मे परस्पर प्रेम रहता 
हैं वही आदर्श कुटुम्ब कहछाता हे और सदेंव वहाँ पर छश्ष्मीदे- 
वीका निवाल रहता हैं | जिस कुट्ुम्ब में स्त्रियों या पुरुषोंका तुच्छ 
स्वभाव  होनेके कारण जरा जरासी बातोंम छड़ाई झगडा या 
कछह के कारण सर्देव वाग्रयुद्ध होता रहता दें वह कुटुम्ब शान्ति- 
सुखसे सवेदा वंचित रहता है इतना ही नहीं किन्तु थोड़े ही 
दिनाम उस कुटुम्ब की छक्ष्मी भी नष्ट हो जाती हैं। 

आरोग्य, दीघोयु, शान्ति ओर खुखकी प्राप्तिम मिछन सारता 
गुण महान्‌ उपयोगी हैं यह बात यदि स्कूलो-पाठशाऊछाओं में ही 
बालकों को पढ़ाते समय सिखाने में आवे तो भावी कुटुम्बों मे 
अवद्यमंवच कलह कछ्लुंषोका स्थान शान्तिकों प्राप्त हो सकता है। 
कितने एक मनुष्यों का ऐसा मिलनसार-स्वभाव होता है कि दे 
जहाँ जायें वहाँ ही आनन्द की नदी बहाते हैं। वे अपने आनन्‍न्दी 
ओर मिलछनसार स्वभाव के कारण हजारों मजुष्योंको आनन्द पहुँ- 
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चाते हैं इतना ही नहीं बढिक अपने प्रेमी स्वभाव से हजारों मजुष्यों 
की मनोवृत्ति अपनी ओर खाच लेते हैं। सभी मनुष्य वैसे आनन्दी 
तथा मिलनसार स्वभावी मनुष्यका सहवास इच्छते रहते हैं 
बैसे मनुष्यका सहबास आरोम्य बछवधेक ओषधी का काम करता 
है। उस मजुष्यके दशैन मात्रसे देखनेवालों के छृंद्यर्म उत्साह 
और जीवन भारको बहन करनेका बल पेदा होता है। रातिके 
बाद सूर्योदय से जितना आनन्द प्राप्त होता है उतना ही आनन्द 
विनोदी स्वभाववाल मनुष्यके दशेनसे सज्लन मनुष्यों को 
होता है। कहा भी है कि--आनन्दीको देखके होत अति आनन्द, 
देख चकोरी चंद्र ज्यों हर्षित होत अमन्द। चह सूर्यके समान दी आनन्द 
आर स्वास्थ्य की किरणें अपने चारो तरफ फेकऋता है, ये आनन्दू- 
की किरण उसके इदे गिदेके मनुष्यों मे रही हुई निरुत्साह दृत्ति 
निराशा भीर उदासीनता रूप अन्धकार को नष्ट करती हैं और 
उत्साह, आशा, प्रसन्नता रूप प्रकाशका संचार करती हैं। इससे 
मनुष्यकी अन्तःकरण भुमिका-उच्चतर बनती जाती छे । 

इससे विपरीत स्वभाववाले मनुष्य जनताके हृदयम कुछ 
विचित्र ही असर करते हैं। निरानन्दी और उदासीन स्वभाव वाले 

मनुष्यके सहवास भ आनेवाले भी उत्साह रहित उदासीन बन 
जाते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य कभी भी वेसे मनुष्यका सहवास नहीं इल्‍छते 
उसका कोई भी मित्र बनना नहीं चाहता, क्यों कि जिसकी मित्रता 
या सहवास से नवीन तो दूर रहा परन्तु अपने भीतर रहा हुआ 
भी यत्‌ किंचित्‌ उत्साह, आनन्द नष्ट हो जाता हो, जिसके 
सत्संग से अपनी सी शान्ति भंग होती हो, अपने भीतर उदासौन 
भाव पेदा होता हो, जिसके मुँहचढे स्वभाव की असर अपने दी 
माग पर खराब प्रभाव डाछती हो उस निरानन्दी, निरुत्साही और 
विडचिड़े स्वभाववाले मलुष्यकी क्रिसे चाह हो सकती है!। 
देखे मनुष्य से तो सब दी दूर भागते हे। 

एक गाँवम एक स्त्री बिलकुछ कुरूपा थी, उसके तमाम अंग 
बेडोल थे, उस ही नाक बेठी हुई आंखे कॉहरी थीं और मुख 
जय अधिक चोड़ा था। एक दिसाबसे वह खी अत्यन्त कदर रूपा थी। 
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इसी कारण घरका कोई मनुष्य उसकी ओर सहानुभूति से नहीं 
देखता था। परन्तु उससे अपनी कद्रूपता छिपी हुई न थी, इस 
छिये उस खत्रीने अपनी उस कदरुपता को भुछा कर दुसरों के दिखमे 
प्रेम पेदा करनेवाले ओर अपने प्रति दूसरोका सद्भाव पेदा 
करनेवाले अपन चारित्रको विशुद्ध बनानेका निश्चय कर 
प्रतिदिन कुछ मानसिक प्रयत्न और बाह्य प्रमाचरण करना शुरू 
किया । उसने अत्यत्प दी दिनोम अपने चारित्रको, अपने स्व॒भा- 
बको एवं अपने आचार विचारकों इस प्रकारका उच्च संस्कारी 
ओर मधुर बना छिया कि स्टोग उसके कदरूप को भूछ कर उसे 
प्रेमकी दृष्टिस देखने छगे । उस स्त्रीम कुछ विचार शीछता थीं 
अतएव वह अपने जीवन मे-अपने स्वभाव में रही हुई कटुताको 
दूर कर छोगोकी अपने प्रति सन्मान भरी दृष्टि प्राप्त करके अन्तर्म 
सुख्री जीवन बिताने छगी। परन्तु उसकी जगह यदि कोई विचार 
शक्ति रहित सत्री होती तो वह अपने दुरगेणकी न देख कर उसे 
सुधारने का कदापि प्रयत्न न करती आर उससे विपरीत अपने 
सहवास मे रहनेवाले मनुप्यो के साथ छड़भिड़ कर अपने स्वभा- 
घको चिड़चिड़ा करके और भी अधिक दुःखको प्राप्त होती । मलुष्य 
यदि छोक प्रिय बनना चाहता हो तो उसे अपने स्वभावम से 
कटता सव्वेथा निकाल कर उसमे मधुरता भर देनी चाहिये। 
अपने जीवनम से सबे प्रकारकी खराब आदते दूर कर उसे सच्च- 
रित्र बनना चाहिये | मधुरता बिना सुन्दरता की कुछ कीमत ही 
नहीं । सौन्दयय को सुशाभित करनेवाछा स्वभाव-माघुय ही है । 
माधुये क्‍या चीज है ? माघुये यह अन्तर में विकास भावको प्राप्त 
शुये प्रमकी प्रतिध्वनि हैं । 

मनुष्यके देहमे रही हुई सुन्दरता कुछ दिनोंबाद नष्ट हो जाती 
है, परन्तु उसके स्वभावम रही हुई मघुरता कदापि नष्ट नहीं होती । 
अथोत शारीरिक खोन्दये अल्पायुषी होता है किन्तु हृदयका सोन्दये 
अमर होता हे | हार्दिक सान्दयम अज़ब आकर्षण शक्ति होती है 
और वह शक्ति प्रतिदिन विकासको प्राप्त होती जाती है। वह हार्दिक 
खोन्दय शारीरिक सोन्द॒य के समान बृद्धावस्था में नष्ट नहीं होता ह 
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उसे बुढापा आता ही नहीं। उस सोन्द्य को चाहे जैसी काली कुबडी 
कुरूपा रत्री भी प्राप्त कर सकती हे | यदि स्मीमे हार्दिक सान्दये 
नहीं तो वह चाद्दे उतने अत्यधिक शारीरिक सोन्दये को घारण 
करती हो तथापि वह सौन्दये हलछदीरंग के समान व्यथे ही है। हार्दिक 
सुन्दरता यह आस्मीय नूर है । इसमें अचित्य प्रभाव भरा है, इस छिये 
अत्यन्त शारीरिक सुन्दरता प्राप्त करनेवाछी ख्त्रीको भी इस हृदय 
सम्बन्धि-सुन्द्रता को प्राप्त करनेका प्रयत्न अवश्य करना चाहिये। 
एक हार्दिक सुन्दरता ही मजुष्यमे ऐसा सदुश॒ुण है कि जो अपने 
संसग में आनवाले हरणक मलजुष्यकों आनन्द, उत्साह, बल, शान्ति 
ओर खुख प्रदान कर सकता है । 

सच्चारित्र म॑ जो वास्तविक घन समाया हुआ है उसकी कीमत 
कोन कर सकता है ? जो मनुष्य अपने सदगुणां द्वारा अपने इदे- 
गिर्द स्वर्गीय वातावरण फेस्णा देता है, अपने संसगे में आनेवाछ्े 
प्रत्येक मनुष्यको आनन्दी ओर उत्साही बना देता है, जिस घरमें 
प्रवेश करे उस घरमे रहनेवाले मनुष्यों की उदासीन वृत्तिकों अपने 
आनन्दी स्वभाव जन्य सदगुण द्वारा दूर कर उन्हें प्रसक्ष हृदयी 
बना देता है, जो मनुष्य अपना महान कार्ये बिगड़ जाने पर भी या 
अपने ऊपर फोई महान्‌ संकट आ पड़ने पर भी, या किसी प्रिय जन 
या प्रिय चस्तुका वियोग हो जाने पर भी, अथवा किसी अप्रिय 
बस्तुका संयोग हो जाने पर भी अपने हृदय मंद्रिम उदासीनता 
राक्षसी का प्रवेश नहीं करने देता ओर बैसे विषम प्रसंगामे 
भी अपने प्रसन्न स्वभावकी नेसार्मिकता को कायम रख सकता 
हैं बस वहीं सच्चा ज्ञानी है। उसके जीवन की कीमत साधा- 
रण मनुष्य कदापि नहीं कर सकते। यह तो हम प्रथम ही 
कह चुके हैं कि उदासीनता, निरुत्साहता रूप अन्धकार को नष्ट 
करनेम उस प्रकारके चारित्रवान मजुष्यका अस्तित्व सयेकी किरणों 
का काम करता है। उसके आस पास निराशा, निरुत्साह और 
जऊदासीनता ठहर दी नहीं सकते। मनुष्य में निरुत्साहता, निराशता, 
उदासीनता एवं सय, कायरता आदि पाशविक दृत्तियाँ मात्र 
अज्लानता के कारण ही पेदा होती हैं और हार्दिक सुन्दरता, 
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स्वभावको प्रसन्नता, वचनकी मधुरता, विषम से विषम प्रसंगों 
में सहनशीर्ूता और अपन माघुये गुण द्वारा दूसरों के जीवनको 
मधुर बना देनेकी शक्ति ये दिव्य गुण सद ज्ञानयुक्त सद्ारित्रता 
से प्राप्त होते हैं । 


हि र्नः रन ना 


जो मनुष्य अपने पूवेकृत सुकृतके उदयसे प्राप्त की हुई 
सदगुणता रूप छक्ष्मका दान नहीं करता उसके समान दूसरा 
कोई कंजूस ही नहीं । बोनेके समय घरमे बीज होने पर भी जो 
मनुष्य भावी दुष्काछ की आशंकासे खेतमे बीज नहीं बोता या 
उसके परिणाम को न समझ कर वीजके छोभसे ही जा समय पर 
खेतम उस बीजका वपन नहीं करता उसके समान अन्य कोई मूर्ख 
ही नहीं । तृष्टि न पड़ने पर खेती सूख जायगी आर अपना बीज 
तथा महनत व्यर्थ ही जायगी इस प्रकारकी म्रमित मान्यता से जो 
मलुष्य समय पर अपनी योग्य शक्तिका व्यय न करके हाथ पर 
हाथ घर कर बठ रहता हे उसे अन्तम पश्चात्ताप करनका समय 
आता हैं। परन्तु जो मनृष्य समय पर खेताम अपने बीजका वपन 
दिछ स्त्रोझ़ कर करता है ओर उसके योग्य अपनी शक्तिका व्यय 
करता हैं वह अवच्य ही समय आनपर अनाजकी गाड़िये 
भरक घरम छाता हे। परन्तु किचित्‌ प्रयत्न ओऑंर बीज व्यय 
करने के सोभसे अपनी वस्तुका अपने ही पास संभाल रखने 
वाला पृवोक्त कंजुस मनृष्य इस महान्‌ छामसे वंचित रहता है! 
इस छिये सुश मनुष्य को समय पर अपनी श्रेष्ट शक्तिका सदृव्यय 
अवश्य करना चाहिये | 


एक महान परोपकारी मनुष्य कहा करता था कि मेने दूसरों को 
दिया दे मात्र उत्तना ही में बचा सका हूँ, बाकी की मेरी से मिलकत गेवाई 
गई । मजुष्य अपने सदक्ानादि गुणका जितना व्यय करता है, अपनी 
घर्तमान शक्ति द्वारा जितना वह दूसरों को फायदा पहड़ुँचाता है 
उतने प्रमाणम उसकी शक्तिका अधिकाधिक विकास होता है। वह 
शक्ति स्नतमे डाले हुये बीजके समान सोशुनी प्राप्त होती है । अपनी 
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सद॒गुण शक्तिरूप रक्ष्मीको बढाने के छिणे उसका दूसरों को दान 
करना यह अद्वितीय उपाय है। संसार में दान करना यह बडेंमे 
बड़ा धमें बतछाया गया हैं इतना ही नहीं किन्तु दान ही मनुष्य की 
महानमें महान्‌ गृप्तपूंजी है। दान की हुई वस्तु हजार शुना वृद्धि- 
गत हो पुनः दाताको ही प्राप्त होती हैं। 
जिस प्रकार किसी एक मनुष्य के धनसे मरे हुये घरमे आग 
छग गई हो ओर वह उस वक्त घरमें भरी हुई चीजाको निकाछ- 
कर बाहर फेकता है, जितनी वस्तुओं को वह बाहर फैकता है 
उतनी ही बचा सकता हैं। इसी तरह बछते हुये घरके समान 
प्रतिक्षण क्षीण होते हुये शागीरम रही हुई शक्तियों का सदृव्यय 
करना उन्हें हमेशह के छिये वचा छेनेके समान है | इस लिये अपने 
सद्झशुणा से, अपन मधुर स्वभाव से दूसरा को फायदा पहुँचाना 
चाहिये । बाह्योपकार करने मे असमथे मनुष्य भी दूसरों की भछाई 
चिन्तन करने से छाम उठा सकता है। अपने मीठे वचननों आर 
मिछनसार स्वभाव से भी मनुष्य दूसरों पर महान्‌ उपकार कर 
सकता हे। दूसरों के काये कर शरीर द्वारा भी परोपकार कर 
सकता है | यदि उसके पास घनसम्पत्ति हो तो वह घनव्यय से भी 
परोपकार कर सकता है और यदि उसे कुछ सत्ता प्राप्त हुई हो तो 
वह उस सत्ताका सदुपयोग करके भी अपने हिताथे दूसरों को 
फायदा पहुँचा सकता हूँ | निदान मनुष्य को जिस प्रकार की शक्ति 
प्राप्त हुई है! वह उसी प्रकारकी शक्तिका सदुपयोग--सद व्यय 
करके भविष्य म उसे असंख्य गुनी प्राप्त कर सकता हैं । 
अपने असाधारण गुणों द्वारा दूसरों पर मानसिक, वाचिक 
ओर शारीरिक वृत्ति प्रवुत्तिसे उपकार करनेवाले जगत के महान 
पुरुष स्थूछ देह नष्ट हो जाने पर भी सरददेंव जीवित रहते हैं । उनके 
स्थूछ देहकी अपेक्षा उनकी म्त्युकी असंख्य गुनी अधिक कीमत होती 
। उनके सद गुणों की सुगन्धी संखार मे संख्यातीत काछ पर्यन्त ताजी 
ही महकती रहती है। मद्दान्‌ पुरुषों के जीवनकी कीमत जितनी 
उनके स्थूछ देहके अस्तित्व में होती हैं उससे अनन्त शुनो कदर 
उनकी स्थूछ देदफी म्ृत्युबाद दोती है। जे स्थूछ देहकी हयाती में 
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आधा जीवन जीते हैं । उनके पूणे जीवन की शुरूआत उनकी र*त्यु 
से ही होती है । संसार में जितने अवतारी, जितने महान्‌ पुरुष 
हुये हैं उन सबका जीघन इसी प्रकार समझ खछेना चाहिये। जिस 
अकार दुनिया में जीवित हाथीकी कीमत उसकी मस्त्युके बाद कई 
शुनी बढ़ जाती हे उसी प्रकार महापुरुषों के जीवन की कीमत भी 
उनकी म्ृत्युके बाद ही अधिक बढती है। महात्मा बुद्धकी हयाती में 
उनके जीवन की उतनी कीमत न थी कि जितनी उनकी स्थूछ मत्युके 
याद हुई । महात्मा काइश का उनकी हयाती में छोगोने नहीं पहचाना । 
उनके जीवन की शुरुआत उनकी स्थूछ म्त्युसे ही हुईं | परम त्या- 
गकी मूर्ति ओर महा तपस्वी महापुरुष महावीर को पूजनेवाछा या 
उनके परम पवित्र सिद्धान्त को माननेवाला उतना जनसमाज उनके 
अस्तित्व मे न था जितना कि उनके निवोण बाद हुआ। महात्मा 
आनन्दघन के अस्तित्व में उनके जीवनकी कदर करनेवाछा फोन 
था ? जो आज उनके अक्षर देहकी पूजा करते हैं उन्हींके पूचेजों 
ने उन महात्माओं के स्थूछ जीवनकी कदथेना करने में कुछ 
बाकी न रकखा था । स्वामी रामकृष्ण परम हंस, स्वामी रामतीर्थ आदि 
महात्माओं के गणाकी सुगन्ध जब तक दुनियाम महकती रहेगी तब 
तक उन्हें मत कान कद सकता हैं ? 

इस प्रकारका जीवन जीनेके छिये मनुष्यकों प्रथम आत्म 
संतोष ओर उस प्रकारकी शक्ति संग्रह करनेकी आवश्यकता है। 
आत्मीय गर्णांम संतोषित रहना और बाह्य झाछचोका परि- 
स्थाग करना इसे ही आत्मसंताष कहते हैं । अपनी बाह्य छाछचों 
को पोषण करना यह दूसरों को छूटनेके समान है। अपने मौज 
शॉकके छिये दूसरों के सुख पर घावा करना यह एक प्रकारकी 
ऋरता है । अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाना यह भी दूसरों की 
सुखसम्पात्ति को छूटने के समान है । जो पेसा हम अनावश्यक 
वस्तुओं फे छिय खेते हैं यदि वह न खो जाय तो अवर्य ही 
दुसरे किसीके आवश्यकीय कार्यम काम आवबे । आज दो रुपये जो 
आपने नाटक देखने मे खराब किये यदि वे किसी दुश्खी जनका दुःख 
दूर करने में काम आते तो उनका सदुपयोग होता | एक मलुष्य 
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अपने जीवन में हमेशह इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा द्वव्य व्यथेके अना- 
बदयक कामों में खच्ेता रहता है, यदि उसफा वार्षिक टोटछ छगाया 
जाय तो वह अज्ञुपयोगी-अनावद॒यक कायों में खर्ची हुईं रकम बड़े 
प्रमाण में नजर आती है। इस प्रकार की दशाम वह मनुष्य भावना 
माता है कि सतकायों में ख्चेने के खिये तो बहुत ही मन होता है 
पर करे क्या हमारे पास सामश्री ही नहीं, यदि हमारे पास इतना 
घन होता तो हम खूब खच्ेते । ये सब चैतन्य रहित देहके समान 
व्यथे भावनाये हैं। क्योंकि मनुष्यमात्र के पास उसके पूर्वेकृत 
खुकत के अनुसार न्यूनाधिक सर्च प्रकारकी सामग्री होती ही है। वह 
चाहे तो अल्पसे अठ्प भी प्राप्त हुईं शक्तिका सदुपयोग-सदूव्यय 
कर अपनी उस अल्प शक्तिको विस्तृत कर सकता हे । हा यदि 
त्रुटि है तो मात्र परमार्थ वृत्तिकी ही है। मनुष्य जब अपनी अना- 
चह्यक वस्तुओं का निरोध करेगा, जिन वस्तुओं की आवद्ययकता 
नहीं उनमे व्यथका खचे होते डुये धनका बचाव करेगा ओर 
अपनी उन अनावश्यक वस्तुओं का परित्याग करेगा तब ही वह 
दूसरों की आवश्यक वस्तुव उन्हे प्राप्त करनेका श्रेय प्राप्त कर 
सकेगा । इसमे कुछ संदेह नहीं कि सादा जीवन ओर सदूविचार 
जन्‍्य परमाथैवृत्ति यह मागे हिमालय के पहाड़ पर चढ़ने के मागे 
से भी अति कठिन हैं, तथापि यदि मनुष्य चाहे तो वह सुमगमता 
पूवेक सादा जीवन बिता दूसरोंको लछाभ पहुँचा सकता हं। 

संसारमें सबसे बढ़ा यज्ञ कतेब्यता हैं । उसमे स्वार्थंकी आहति देनी 
चाहिए, उसका फछ कतेव्य पाछन करने से पेदा होनेवाछा संतोष 
है। कतेव्य पाछन में मनुष्यको किसी प्रकारकी आकांक्षा न रखनी 
चाहिये । कतेव्य पाछन मे किसी प्रकारके फछकी इच्छा रखना यह 
उस कतेव्य को दूषित करना है । यदि कतेत्य पालन करते समय 
मनुष्य को कुछ आनन्द या संतोष प्राप्त नहीं हुआ तो वह कतेब्य 
पालनकी क्रिया चेतन्य रहित एक मशीनकी क्रियाके समान सम- 
झनी यादिये | मनुष्य जब तक कतेच्यता के यश्में अपने स्वार्थकी 
आहति के बदले दूसरों के स्वाथेकी आहति देता है तब तक बह 
कदापि वास्तविक सुख नर्दी प्राप्त कर सकता | जिस दिनसे 
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संसार के मनुष्य कर्तव्यता के यश्म अपने निजी स्वार्थों की 
आह्ति देना शुरू करेंगे उसी दिनसे इस पवित्र यश्षके फछ” 
स्वरूप में प्ृथवी पर स्वगेकी रचना शुरू होगी। संसार में स्वार्थ 
त्याग बिना स्वर्गीय जीवन प्राप्त नहीं हो सकता | 


. यह तो सब ही जानते हैं कि वस्तुको सदेव बरतते रहने से-उप- 
योग में छेते रहनेसे उस पर जर नहीं चढता। उसकी चमक कायम 
रहती है। संसार की बाह्य वस्तुर्ये संदव उपयोग में छी जानेसे 
यद्यपि साफ रहती हैं सही तथापि वे घिसती अवद्य हैं । परन्तु मजुष्य 
को कुदरत की ओरसे मिछी हुई शक्तिये रूप वस्तुर्ये संदव उपयोग 
में लेनेसे घिसने के बदस्टे मजबूत और दुद्धिको प्राप्त होती हैं। मनुष्य 
अपनी विद्याशक्ति का जितना व्यय करे, उसे जितना अधिक उप- 
योग में छटावे उतने ही अंड्ामें वह अधिकाथिक वदती जाती है । 
अपने जीवन में कुदरती प्राप्त हुई शक्तियों का संग्रह कर रखना, 
उन्हें दूसरों के हिताथे स्वेथा उपयोग में ही न छेना यह बड़ेमें 
बड़ी स्वारथंपरायणता है । 


स्वार्थ यह संखारम आत्मघातका राजमाग हैं। जो मनुष्य 
कभी भी दूसरों को कुछ सहाय नहीं करता, जो मनुष्य शक्ति संपन्न 
होने पर भी दूसरोंके दुःख काम नहीं आता, जो दूसरों के संकट 
समय कंजूस के समान अपनी शक्तिका सदुपयोग नहीं करता, जो 
मात्र अपने ही स्वाथेकी सिद्धि पर छक्षबविन्दु रखता हैं, जो अपनी 
स्व शक्तिआँ का उपयोग सिर्फ अपने ही जीवनके छिये करता हैं, 
जो शक्तिबान होने पर भी दुसरों को कुछ देनेके बदे उनसे छीन 
छेनेकी ही इच्छा रखता हे उस शुष्क हृदयी मलुष्यका जीवन 
दूसरोंके स्िये घृणास्पद चन जाता हे और उसकी जिन्दगी चौंटी 
एवं मकाड़ो से बढ कर नहीं गिनी जाती। 

पक दुबछा पतछा मनुष्य प्रतिदिन व्यायाम शालामें जाकर 
कसरत किया करता था। एक दिन एक पहलवान ने उसका कमजोर 
शरीर देख कर कहा कि भाई ! तेरे शरीरम कसरत करने जितनी 
ताकात नहीं है। तू डंदछों ओर मूगरियोंके साथ नाहक में क्यो 
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हाथा पाई करता है ? तेरे पास जितनी शक्ति है उसे भी तू क्यो 
नाहक ही व्यय करता है ? यह खुन वह विचारशीछ पतछा दुषछा 
मनुष्य बाछा--भाई ! आप इस व्यायाम का रहस्थ नहीं समझते 
इसी लिये ऐसा बोलते हैं । संसार में कुदरती नियम ही ऐसा 
है कि जो अपने पास हो प्रथम उसका व्यय कर देनेस ही वह 
घस्तु वृद्धिगत होती है। मेरे पास जो शक्ति है उसका व्यय करने 
से ही वह बढ़ सकेगी। इन डंवछाो ओर मूगरियों को में अपना बल 
देता हैँ परनत ये मुझे व्याज सहित मेरी शक्ति वापिस दते हैँ। 
व्यायाम मे शक्तिका व्यय करनेसे स्तायु मजबूत--कठिन बनते हैं । 
प्राप्त हुई शक्तिका व्यय न करनेस, कम हो जानेके भयसे उस 
का संरक्षण कर रखनेसे वह क्षीण हो जाती है, निरुपयोगी बन 
जाती ह आर अन्तम नष्ट भी हो जाती है। नदीका पानी गतिशील होने 
से ही दूसरो को जीवन प्रद्‌ होता है। यदि किसी एक कुवेका पानी 
व्यय न किया जाय तो वह मधुर होने पर भी संग्रहित रहनेके 
कारण सड़ जाता है, रोग पेदा करनेवाष्य बन जाता ह इतना ही 
नहीं किन्तु व्यय न होनेसे अन्तम उसके आगमन का मार्ग रुक 
कर वह नष्ट हा जाता हैं । 
जिस प्रकार एक शुक्लावका पुष्प अपनी सुगन्ध से अपने आस 
पास के प्रदेशका सुगन्धमय बना देता ह उसो प्रकार सत्ता, वभव 
घन संपत्ति, शानशक्ति, आनन्दित स्वभाव, प्रेम, सत्य, धम, माचुये 
मिछनसारता आदि शुणशक्ति को प्राप्त करनेवाछा चारित्रपात्र 
मनुष्य भी अपने आस पासके मनुष्यों आर अपने सहवास में आने 
छे मनुष्यों में अपनी स्वभाव सिद्ध शक्तिका सद्‌ व्यय करके उन्हें 
सुवासित करता है। अथोत्‌ अपनी नसर्भिक शक्तिसे सत्कृत्य कर- 
नेकी, किसी न किसी निःसहाय मनुष्यको सहाय करने की, किसी 
न किसी निरुत्साही मनुष्यको उसके हिताथ प्रोत्साहित करनेकी, 
यदि दूसरा मनुष्य किसी प्रकारके आघातसे उदासीन-वृत्ति,- 
चिन्ता, या शोकमे ही अपने अमूल्य जीवनको नष्ट करता हो तो 
अपने थैये द्वारा-अपने आनन्दित स्वभाव द्वारा उसके शोक और 
डदासीन वृक्तिको दूर कर उसे उसके कतेब्यमें ढढ़ करने की आद- 
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'तसे मनुष्य अपने जीवन और चारित्र को उन्नत एवं सुगन्‍्धमय बनाता 
है । दीन दुःखित मनुष्यों को आश्वासन देना यह भी एक उच्चसे 
उच्च प्रकारका दान है। इस दानसे दुसरे दानोके फलकी अपेक्षा 
कुछ अधिक फछ प्राप्त होता हैं। गरीबमे गरीब मजुष्य भी इस 
प्रकारका महादान थेंयेधन रहित बड़े बड़े साहकारों को भी दे स- 
कता हैं। मनुष्य जहेँ पर जाय वहाँ पर ही उसे इस प्रकारका दान 
करनेका लुप्रसंग प्राप्त हो सकता ह। मात्र उसे यह दान देनेकी वृत्ति 
रखनी चाहिये। किसी जगह किसी मनुष्यको प्रोत्साहन देनेकी 
आवश्यकता होती हैं। किसी ज़गह किसी मनुष्यकों थंये देनेकी 
जरूरत पड़ती हैं । किसी शुभकायेम प्रवृत्ति करते हुये खिन्न चित्त 
हुये मनुष्यकों उत्तेजन देनेकी जरूरत होती हे तो किसीको मात्र 
सहानुभूति देनेकी जरूरत पड़ती है । 


जिस समय मनुष्य किसी अपने प्रियज्ञन के वियोगसे, या किसी 
बीमारक कारण धये टूट जानसे, किसी इष्ट वस्तुके वियोग से 
किसी महान नुकसान के हो जाने से, किसी अनिए्ठके संयोग से 
शूहसंसार सम्बन्धी झगड़े टंटोसे या ओर भी किसी भ्रकारके 
आधातसे दुःखभरी उलझ्लन में पड़ा हो, रात दिन चिन्ता शोकमे 
ही अपने बुद्धिबछ को नए करता हो डस समय उसे आश्वासन 
देनेसे, उसे घेये देनेसे, उस के चित्तको स्थिर करने से जो महान्‌ 
छाम प्राप्त होता है वह छाखों रुपयोका दान करने पर भी प्राप्त 
नहीं हा सकता । 


एक अपरिचित मनुष्य के भी प्रमीस्वभाव से हजारों मनुष्यों 
को फायदा पहुँचता हैं । मात्र सहाजुभूतिपूर्ण दष्टिसे, सिर्फ 
सहाय करने को इच्छा प्रगट करने से, केवल दूसरके दुश्ख से 
दुश्खित होनेसे ओर दुःखी मजुष्यके सामने मात्र मीठे वचन 
बोछनसे हजारो मनुष्यो को दिलासा मिला हैं ऑर मिल सकता 
है। एक प्रेम आर प्रोत्साहक शब्दोंसे भरे आश्वासन पत्र मात्र से 
सकड़ी दी निराशा ओर हताश जीवात्माओं के जीवन बदल गये हैं। 
अतः मनुष्य को प्रेमी स्वभाव रख कर दरएक परिस्थितिम दूस- 
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रॉकों योग्य सहायता देनेके लिये साननन्‍द्‌ तत्पर रह कर अपनी 
आत्मीय शक्तियोंका विकास करना चाहिये। 

संसार में कितनीएक ऐसी महा कीमती वस्तुये हैं कि जिन्हें 
घनवान मनुष्य छाखों रुपये खच्चेने पर भी प्राप्त नहीं कर सकते।. 
यद्यपि वे कीमती वस्तुर्य सब मनुष्यों के लिये प्राप्त करना शकक्‍्य 
हैं तथापि हमेशह के उपयोग ओर उस प्रकारकी आदत बिना 
वे प्राप्त हो नहीं सकती | इस प्रकारकी वस्तुर्ये प्रेम, दया, थेंये 
सहानुभूति, सहाय करनेकी सदिच्छा वर्गेग्ह हैं। इन वस्तुओं में 
से जो वस्तु आपके पास हों उसको उसके योग्य मनुष्याँ में 
वितीणे करो। हार्दिक प्रेमपूवेक उसे जगत के प्रति प्रदान करो। 
जगत सच्चे प्रेमकी याचना करता है, उसे उस वस्तुका दान दो। 
आप जिस मागसे गमन करो उस मागकों अपने सत्कायों से 
सुगन्धमय बनाते जाओ । उस मागेमे मिलनेवाले निराश्रयी को 
आश्चय देते जाओ, उस मागमे मिलनेवाले दुश्खी स्त्री पुरुषों के 
आँसु पोछते जाओ । कुटुम्बके दुश्खदायी कछहसे दुशखित हुये 
मजुष्यको आश्वासन देते जाओ, उसे सहिप्णुता का पाठ पढाते 
जाओ । जब आप दूसरों के सहवास में आओ, जब आप दूसरों के 
पास जाओ उस समय इस बात पर बराबर ध्यान रक््खो कि आपके 
चेहरे पर उदासीनता तो नहीं है ? आपका चेहरा गमगीनता एवं 
अनाकषेकता-भावसे म्छान तो नहीं हुआ है? वह किसी प्रकार 
की आकांक्षा से दृषित तो नहीं है ? वह निरानन्द्‌ ओर निरुत्साह 
से उतरा हुआ तो नहीं हू ? आपके समागम से दूसरे मनुष्यां में 
सदिच्छा आर आशाका प्रकाश पड़ता हे या निरुत्साह, निराशा 
का अन्धकार पसरता है ? आपके सहवास से दूसरे मनुष्यों को 
सखुखानुभव होता है या दुःखानुभव ? दूसरों के सहवास में आते 
समय पूवाक्त बाता पर सर्देव छक्ष रफखो | 

एक मनुष्य के चहरे पर सदाकाछ स्मित--मधुर हास्य रहता 
था, उसके मुख पर निरन्तर प्रसञ्नता झछका करती थी। उसे 
कदाचित्‌ किसी प्रातिकूछ संयोग के कारण अन्तर में क्रोध भी आगया 
हो तथापि वद्द प्रसन्नमुख देख पड़ता था, उसका क्रोध कदापि 
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दूसरों पर प्रगट नहीं होता था। इससे उस मलुष्यको उसके 
हरणएक कार्यम सफलता प्राप्त होती थी। सभी छोग उसकी प्रशंसा 
करते, उसकी शक्तिके उपरान्त उसकी कार्यलफलता देख मनुष्य 
आश्चरयय चकित होते थे। विचार करनेसे मालूम होता था कि उस 
की शक्तिके उपरान्त उसके सवव कार्यों में सफरता का कारण 
मात्र उसकी मिलनसारता और स्वभाव की मिठास ही थी। उस 
की मिलनसारता के कारण, उसके आनन्दी स्वभाव के कारण 
वह जिसके पास जाता उस मनुष्यका दिल उसकी ओर झुके 
बिना न रहता था। यह अनुमव सिद्ध बात है कि आनन्दी स्वभाव 
मनुष्या के चित्तको आकर्षित कर छेता है, उसमे आकर्षण कर- 
नेकी--दूसरों के मनको अपनी ओर खींच छेनेकी अपूर्च शक्ति होती 
है। इस लिये मनुष्य को आनन्दी स्वभाववाछ्ा और मिलछनसार 
बनने की आवद्ययकता है । मिलनसार मनुष्य से दोस्ती ऋरनेके 
लिये सबका जी छछचाता दे । उसके आनन्दी स्वभाव की जगह 
जगह प्रशंसा होती हं। मनुष्यकों चाहे जला सेकट पड़े परन्तु 
आनन्दी, प्रेमी और नम्न बननेका प्रयत्न करनेसे उसका बहुतसा 
दुश्ख टल जाता है इतना ही नहीं किन्तु उसकी जिन्दगी ही बदलछ 
जाती है । 


एक स्त्रीको ऐसी आदत थी कि घरमे यदि किसीसे अपराध भी 
हो जाय तथापि वह अपन अपराधीके समक्ष कदापि मुँह न चदाती, 
उसके साथ प्रबेवत्‌ ही प्रसन्नता से बोछती। यदि घरमे किसी 
छड़की, लड़कों या बह्को कभी किसी कारण वशात््‌ शिक्षा देनेका 
प्रसंग आता तो बड़ी नश्नतासे-प्रेमपूर्ण शब्दोसे प्रसन्न मुख होकर 
उनकी भूरे बताती । उस समय छड़की छड़कों या बहू आदि 
घरके मनुष्योको अपनी भूलके लिये वड़ामारी पश्चात्ताप होता और 
उनके हृदयमे उस बाईके प्रति सनन्‍्मान पेदा होता । उसके आनन्दी 
स्वभावके कारण पड़ीसकी स्त्रियं उसके पास शिक्षण छेनको 
आती । उस सरहीने मात्र अपने दिव्य स्वभावसे अपने पडोंसके 
कुडुम्बों में भी शान्तिका पसारा किया। 


१५ 


दूसरों के साथ स्मित पूथवेक बोलने में, दूसरों को वाचिक 
सनन्‍्मान देनेमे, उनके साथ नप्नतासे पेश आनेमे मनजुष्यका 
कुछ मी खचे नहीं होता, कुछ जोर नहीं पड़ता | यदि इस प्रकार 
बिना खचे किये, विना ही किसी प्रकार का कष्ट सहन किये मात्र 
प्रसन्न मुख रहने ओर घिरे मीठे वचन बोलने से अपने आपको 
और दूसरोंकों महान्‌ छाभ होता है तो इस प्रकार के आचरण से 
वंचित रहनेवाछे मनुष्य को अकरूमन्द कोन कद सकता दे ? उसके 
समान कृपण और विचारशुन्य दूसरा कौन गिना जा सकता है ?। 


चारित्र 
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अति खराब संस्कारोंके कारण जिस मन॒ष्यके भीतर जानशाक्ति 
सर्वथा दबी ही पड़ी है, जिसमें अपने हिताहितका विचार तक 
चेदा नहीं होता और जो सदेव सांसारिक वासनाओं में ही मस्त 
रहता है उस मनुष्यका जीवन शास्त्रकारों ने पशुजीवन के समान 
फरमाया है | मनुष्यम पूवोक्त शक्तिका विकास कितने प्रमाण में 
हुआ हे यह बात किस प्रकार जानी जा सकती है ? इस स्थूर्ठ 
देहकी मृत्यु बाद परभव में चाहे जो परिणाम हो इस बातका यहाँ 
पर निराकरण करनेकी आवश्यकता नहीं, किन्तु इस स्थूल सश्िमे 
अमुक मनुष्यम वह शानशक्ति कहाँ तक विकसित हुई है यह ज्ञान- 
नेके छिये मात्र एक ही साधन मनुष्यका चारित्र ह। 


ज्ञानशक्ति का विकास ओर उसके विकाससे पेदा होनेवाला चारित्र दी 
मनुष्यका मलुप्यत्व है । नाच वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर अपने 
जीवन में सदवृत्ति का विकास होना इस ही सच्चारित्र कहते हैं। 
यह चारित्र एक ऐसी वस्तु ह कि विद्वान आर सूखे, श्रीमन्‍्त ओर 
गरीब, स्त्री ओर पुरुष, राजा ओर रंक सब ही इसे प्रयत्न के द्वारा 
प्राप्त कर सकते हैं। इसकी प्राप्ति मे मनुष्यको न तो किसी की 
मदद छनी पड़ती है, न किसीसे याचना करनी पड़ती है ओर न 
ही किसी प्रकार का नुकसान उठाना पड़ता ह । घन, सत्ता, वेभव 
संपत्ति आदि बाह्य उपाधीजन्य जगत के विनश्वर व्यवहार मे ही 
असमानता है परन्तु कुदरती बक्सीस मे सबको समान अधिकार हे ॥ 
जिस प्रकार राजाके महल आर गरीब के झापड़े में €ये या चंद्रमा 
समान हो प्रकाश करते हे उसी प्रकार सच्चारित्र भी उस प्राप्त करने- 
चाछे राजा या रंक, पंडित या अपंडित, स्त्री या पुरुष सब मनुष्योके 
हृदयमंदिर मे समान ही प्रकाश डाछता हैं। डुनिया में धन संपत्ति 
या सत्ता भ्राप्त करने में दूसरों की खुशामद करनी पड़ती है, नाकरी 
द्वारा सत्ता प्राप्त करना यह भी अधम ही छृत्य कहा जाता है, क्‍योंकि 
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चाहे जेंसी सत्तावाल्ा नौकर हो तथापि उसे अपने ऊपरी अप्सर 
की खुशामद-उसकी चापत्ट्सी अवश्य करनी पड़ती है। ब्यापार- 
द्वारा वेभव या संपत्ति प्राप्त करने में अनेक प्रकारके प्रपंच, अनेक 
प्रकारकी दगाबाजी एवं अनेक प्रकारके मायामस्षावाद आदि दोष 
संबन फरने पड़ते हैं । यदि खेती द्वारा धनसंपात्ति प्राप्त की जाय तो 
उसमे भी परावलछस्बीपन अवद्य है। क्योंकि वह भी सुभिक्ष या सवृष्टि 
पर आधार रखती हैं। इस लिये यह सिद्ध डुआ कि एक सच्चारित्र 
घन संपत्ति ही ऐसी हू कि जिसे मनुष्यमात्र अन्य किसी पर भी आधार 
रक्‍खे बिना ही स्वयं अपने प्रयत्न द्वारा प्राप्त कर सकता हैँ । घनसं- 
पत्ति या सत्ता यह कोई सच्चारित्र का साधन या भुषण नहीं किन्तु सचारित्र ही 
घनसंपत्ति या सत्ताका साधन एवं भूषण है | सच्चारित्र से ही धनवानों के 
घनकी और सखत्ताधीशों की सत्ताकी शोभा बढती हैं । सश्चरित्र 
विनाकी लक्ष्मी या सत्ता मात्र अशान बाछक के हाथ रहे डइये 
दास्प्रके समान अपने आपकी द्वानि करनेका साधन हैं। चारित्र 
हीन मनुष्यको प्राप्त हुईं धनलक्ष्मी या सत्ताका सदाकाछ दुरूपयोग 
ही हुआ करता है। घनसंपात्ति आर सत्ता परोपकार के छिये ही 
प्राप्त की जाती हैं, परन्तु चारित्र रहित मनुष्यसे परोपकार करनेवाद्धी 
शक्तियां द्वारा भी दुसरोका अपकार ही हुआ करता है । 
सत्ता या समृद्धि ही नहीं किन्तु विद्या भी सचारित्र से ही शो 
भती है। मणिसे अछंकृत सर्पक समान विद्याविभूषित चारित्र 
हीन मनुष्यकी संगति भी त्याज्य है । शास्त्र कथन करनेवाछा मे 
शुरू, या साथु संनन्‍्यासी यद्दि स्वयं चारित्रपात्र हा तो ही उसका 
बोधवचन दुसरों पर असर करता है। थोड़ी देरके छिये धनवान 
या सत्ताधीश की सत्तासे डर कर कुछ समयके लिये मनुष्य 
धनवान या सत्ताधीश को सनन्‍्मान देंगे, एक किसी पंडितकी 
चबाचालता से साथश्चये खुश होकर कुछ देरके लिये मनुष्य उस 
पंडितजी महाशय को मान देंगे, परन्तु वह मान सन्मान 
क्षणिक है । जब तक उनकी पू्वाक्त शक्तिआं की असर है 
तब तक ही दुनियाके मतरूबी छोग उन्द मान सन्म्रान देते हैं। 
परन्तु संसार भरके सच्चे अन्‍्तःकरण तो सश्चारित्र पाज्के ही 
१२ 
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चरण में सदाके छिये झुकते हैं। किसी घिद्वानके बुद्धिचातुये से 
मनुष्योको आश्चये पदा होगा, इससे घड़ीभर उसकी प्रशंसा भी 
की जायगी, किन्तु सब्चा विश्वास, सच्च अन्तःकरणका पवित्र भक्ति 
भाव तो चारित्रवान पर ही आयगा। विद्या, चातुयोदि झुण मस्ति- 
प्कके हैं और शुद्ध चारित्र हृदयका गुण है । मस्तिष्क आश्वये पेंदा 
करता है, एकदम चकित करता हैं, परन्तु हृदय मलुष्योंका नेता 
बनता है । वह विश्वास उत्पन्न करता है, ध्रद्धा पेदा करता है और 
हजारो, छाखों धनवान, गरीब, पंडित, मूखे, स्त्री पुरुष, बाल, चद्ध , 
एवं बड़े बड़े सत्ताश्नीश मनुष्योकी अपना अनुचर बनाता है । उनकी 
हयातीम ही नहीं किन्तु उनकी स्ुत्यु बाद भी मनुष्य सच्चारित्रवाले 
महान पुरुषोका नाम स्मरण करते हैं । 

अमुक मनुष्य बड़ा धनवान थाया अमुक मनुष्य बड़ा सत्ता 
भोगनेवाला था या कह कर मनुष्यकी मृत्युके बाद उसे कोई भी याद 
नहीं करता, परन्तु वह कसा दयालु था ! बह कसा प्रेमी था ! वह 
कसा शान्त स्वभावी था ! वह कैसा सहनशीछ था ! कसा परोपन- 
कारी था ! कैसा त्यागी, निःस्वार्थी, तथा सच्चरित्र था? इत्यादि 
उसके सद्॒गणा-सच्चारित्र को ही याद करके मनुष्य उसकी सृत्यु- 
बाद दिलगीर होते हैं । शुणवान या सदाचारी मनृष्यकी मझ्ृत्युसे 
सब छोग अन्तःकरण पूवेक शोक प्रगट करते हैं। उसके छिये 
सबके अन्तश्करणां मे हार्दिक सहानुभूति होती है । परन्तु सदा- 
चार-चारित्र दीन मात्र धनवान या सत्तावान मनुष्यकी स्त्युके बाद 
सदय ओर विचारशील मनुष्योके ता क्या बल्कि कठिनसे कठिन 
अन्तःकरणवारा के अन्तःकरण मे भी खेद प्रगट होनेके बदले 
उल्टी विपरीत ही भावना प्रगट होती है । निदान चारित्रवान मनुष्य 
इस भवम सबकी तरफसे मान सन्मान, विश्वास, भक्ति, छोकप्रियता, 
पूजा सत्कार आदि प्राप्त कर जाता है इतना ही नहीं किन्तु उसके 
परछोक सिधारे बाद भी हजारों मनुष्य उसके सदूगुणों का स्मरण 
करते है । हज़ारों ही व्षे व्यतीत हो गये तथापि हरिश्वंद्र का नाम 
खबको मालूम है इतना ही नहीं बल्कि अच्छे श्रेष्ठ प्संगो में दृष्ठा- 
न्तके तोर पर उनका नाम छिया जाता है । इस बातका कारण क्‍या 
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उनका राज्य था ? या उनकी सत्ता ? यदि उनकी प्रख्यातिका कारण 
उनका राज्य या सत्ता मानछी जाय तो उनसे भी अधिक राज्य 
लक्ष्मी आर सत्ता भोगनेवाले पृथवी पर हज़ारों छाखों ही चक्क- 
वर्ती जैसे हो गये हैं, ज्ञिकका नामोनिशान तक भी दुनियार्म नहीं 
रहा । राजा हरिश्वंद्रका नाम स्मरण करानेवाले उनभ॑ सत्य, दया, 
चैये, प्रेम, घमेदढता आदि महान ख़ुण थे । राज्यछक्ष्मी नए होने पर 
भी, प्राणाधिक इकछाता पुत्र बिक जाने पर भी, अपनी अधोगना 
अमेपत्नी के बिक जाने पर सी, और अन्तमे अपना स्वतभ्का 
देह बिक जाने पर भी सत्य घमंसे चलछायमान न होना, 
सबेस्व नाश होने पर भी उनमे जो घम्मं दढता रही थी बस आज 
तक वहीं उनका स्मरण कराती हैं । संसार भ जितने महान घर्म 
भ्रवर्तक दो गये हैं वे कोई चक्रवर्ती की सम्ठुद्धि प्राप्त करके आगे 
नहीं बढ़े किन्तु पवित्र विमल सद्वणों द्वारा ही संसार के इतिहास 
मे चढ़े हैं। महात्मा ऋषइष्ट, महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर ब्चे- 
मान, श्रीरामचंद्र आदि महापुरुष अपनी धनसंपत्ति या सत्तासे नहीं 
परन्तु अपने अतुछ निमलछ चारित्र से ही संसार में जनससूह के पूज्य 
धर्नेता बने हैँं। वीर नेपालछियन बोनापार्ट, देशभक्त शिवाजी, महा- 
राणा प्रताप आदि चीरपुरुष अपनी वीरता के ही कारण या अपनी 
राज्यसत्ता के ही कारण नहीं किन्तु उनमे रहे हुये महान्‌ चारित्रभुण 
के कारण ही वे इतिहासप्रसिद्ध हुये है । खुनते हैं एक दफा जब कि 
शिवाजी के सनन्‍्यने गुजरात के किसी एक शहर मे छूट मचाई थी 
उस वक्त एक सनिक किसी एक अच्छे खानदान की अतिरूपवती 
युवती कनन्‍्याको पकड़ू कर शिवाजी के पास छाया और बोलछा-- 
महाराज ! यह खसुन्दरी आपकी पटरानी बनने के योग्य हैं। उस 
चक्त सदाचारी वीर शिवाजीने उत्तर दिया कि नहीं यह बात सर्वेथा 
अखत्य है, परन्तु हो यदि में इसकी कुश्वीसे पेदा होता तो में भी इसी 
फे समान रूपवान होता | आहा ! किस प्रकारका महान सद्शुण ! 
किस प्रकार का चारित्र | केसा महान्‌ संयमन ! धन्य है ऐसे 
महान्‌ पुरुषांकों कि जिनके खद॒गुणों की सुगन्ध आज तक भी 
साजी की ताजी द्वी महक रही है । घतेमान काछमें सी सात्र अपने 
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अपूषे चारित्र बछसे करोड़ो मनुष्यों के हृदय पर विजय प्राप्त करने 
वाले महान्‌ पुरुष मद्दात्मा मोहन हमारे समक्ष ही हैं । 


संसार में सदाकाछ सश्यारित्र की ही पूजा होती है | चारित्रर- 
हित ज्ञान, विद्या, धनसंपत्ति वैभव, राजसत्ता आदिकी कुछ 
कीमत ही नहीं, सच्चारित्र के सामने तमाम गुण पानी भरते हैं। 
सुना जाता है कि रावण चारो बेद और अठारह पुराण पढ़ा हुआ 
था । उसकी छंका राजधानी खुबणे की कही जाती है। रावण 
महान सत्तावाला था, वह अनेक प्रकार की विद्याओं मे भी बड़ा 
निपुण था, तथापि मात्र सच्चारित्र न होने के कारण उसके तमाम 
सदूगुणों ने ढुगुण का रूप धारण कर छिया । अतः संसार में 
सम्यग्हान संयुक्त सच्चारित्र गुण ही स्वेशुण शिरोमाणि है । 


हिन्दुस्तान के मुगछ राजाओं पर यदि दृष्टिपात करे तो इतिहास 
प्रसिद्ध सम्नाट अकबरकी अपेक्षा औरंगजेब अधिक विद्वान था 
तथापि इतिहास में अकबर का ही नाम विशेष मानप्रद गिना 
जाता है । 

मनुष्यको सच्चा मनुष्य बननेके छिये चारित्र संपादन करने की 
आवश्यकता हैं | मनुष्यके जीवन में एक सुचारित्र ही पेसी चीज 
हैँ कि जो उसे दिव्य गुणासे विभूषित कर जनसमाज का पूज्य 
नेता बनाता हैं । सुचारित्र क्या वस्तु है यह बतझराने की जरूरत 
नहीं, दुनियाके तमाम धम प्रवतेकों, स्व शास्त्रकारों एवं समस्त 
धर्मािपदिशका ने मुक्तकंठ से सुचारित्र की महिमा गाई है आर उसका 
स्वरूप कथन किया हे । संसार में कोई भी घमम ऐसा न होगा जो 
सच्ारित्र को महत्वकी वस्तु समझ कर उसे सन्‍्मान न देता हो | 


बचपन से ही मनुष्य के चारित्रकी नीच चिनी जाती ह॑। उसके 
अच्छे या बुरे आचार विचार पर ही उसका चारित्र निर्मोण होता 
है। वास्तयम तो चारित्रका अंकूर प्रथम अन्त+करण में ऊगता है, 
फिर वह काये रूपमे वाहर प्रगद होता है। किसी भी कार्यको कर- 
नेका प्रथम हृदयमें सृक्ष्म विचार पदा होता हे, यद्यपि उस पेदा 
होते हुये सक्षम विचार पर उस समय मजुष्यका छक्ष नहीं जाता 
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तथापि वह अपना काये अवश्य करता है । वह सूक्ष्म विचार जि- 
सका जन्म अन्तश्करण मे होता है दीमागके सर्च तन्‍्तुओं पर अपनी 
असर डालता है। यदि मनुष्य किसी अन्य प्रसंगम आकर उस 
विचार से मुक्त हो जाय, उस विचारका परित्याग कर दें तो फिर 
उसका वछ नण्ट हो जाता है, वह मगज़के तन्‍्तुओं पर की हुई 
सूक्ष्म असर निष्फल चष्ठी जाती है। परन्तु यदि मनुष्य अधिका- 
थिक डसी विचार-श्रेणी में आरूढ हो डसी दिशासे अपनी 
मनोवृत्ति के घोड़े दाड़ाया करे, अथोत्‌ अधिक समय तक 
रात दिन उसी एक विचारका चिन्तन किया करें तो वष्ट 
विचार दीमागमे रहे इये कार्यकी प्रेरणा करनेवाले सर्वे तन्तु- 
आओ में इस प्रकारकी अत्यधिक असर कर डाछता दे कि फिर वही 
विचार कायेका रूप धारण कर अन्तभ्करण से बाहर प्रगट होता 
है। मनुष्यके तमाम काये उसके अन्तशकरण के शुभाशुभ बिचा- 
रॉका ही बाह्य स्वरूप है । उसके तमाम काये पदिल सूक्ष्म रीतिसे 
मनुष्यकी मानसिक सृष्टिमे जन्म छेते हैं। फिर अछ्क समय तक 
परिपक्क होकर वाह्य ख॒श्टिम स्थूछ जन्म धारण करते हैं। यदि 
मानसिक सप्टिम अशुभ विचारका जन्म हुआ आर चिर समय तक 
उसी विचारका पालन पोषण होता रहा तो अवश्य ही कुछ दिल 
वाद वह अशुभ विचार अशुभ कायेका स्वरूप घारण करेगा। 
मनुष्य चाहे जैसा उच्च जीवन बिताता हो परन्तु जिस दिन उसके 
अन्त+करण मे नीचवृत्तिओ ने प्रबेश किया उसी दिन यह समझ छेना 
चआहिये कि उसका अधभ्पतन अब निकट ही आगया है। इसी 
अकार शुभ विचारोके छिय भी समझ छेना चादिये | मनुष्य यदि 
बाह्य संयोगोके कारण अधम जीवन बिताता हो और उसके अन्त३- 
करणमे निरन्तर उच्चतर विचार रमते हो तो अवद्य ही उसका 
उन्नतिक्रम निकट आया समझना चाहिये । 

रसायन शास्त्रकी यह एक प्रयोग सिद्ध बात हे कि मिसरी या 
फटकड़ी किंवा इसी प्रकारकी पानीम पिगल सके ऐसी कोई अन्य 
वस्तु छेकर उसे थोड़ेसे पानीम डालो तो घुछ सके उतनी घुछ कर 
वह बाकी रही हुईं पानीम नीचे बेठ जायगी | विशेष घुछती हुई बन्द 
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हुये बाद यदि उसी पानीमें आप उस वस्तुका एक भी कण किसी 
युक्ति से घोछनेका प्रयत्न करेंगे तो अबदय ही वह पानी प्रवाहीपन को 
त्याग कर जम जायगा | बस इसी प्रकार विचारके छिये भी समझ 
छेना चाहिये । विचार अम्ुक समय तक ही हृदयम विचार 
रूपसे स्थित रहते हैं, समय परिपक्क हो जाने पर वे गर्भके 
समान स्थूल रूप धारण कर कायेस्वरूप भें जन्म छेते हैं। 
किस कायेके लिये कितने समय तक विचार करना पड़ेगा इस 
विषयम निश्चित नहीं कहा जा सकता। परन्तु कार्यकी महत्ता 
ओऔर बविचारकी दृढता इन दोनों पर उसका आधार है। पासमें पड़ी 
हुई कोई वस्तु उठानी हो, दूसरी तरफ दृष्टि घुमानी हो, किसीकों 
कुछ स्वाभाविक बात कहनी हो इत्यादि काये विचार पंदा होत ही 
वे दूसरे क्षणम काये रूपमे परिणत हो जाते हे । परन्तु यदि घरसे 
बाहर जाना हो तो उस प्रकारके विचारका कुछ अधिक समय देना 
पड़ता है । यदि गांवसे दूसरे गाँव जाना हो तो उससे भी कुछ अधिक 
समय विचार करना पड़ता है। यदि काइई विशेष महत्वका कार्य करना 
होता है तो तब उस कायेके महत्वके अनुसार विचार भी एक दो 
मास छः मास किंवा वर्ष दो वे पर्यनत करना पडता है। मानछो 
कि एक काये १०० दफा विचारमनन द्वारा होनेवाछा है तो ९९ दफाका 
किया हुआ विचार--मनन विचाररूप में ही रहेगा परन्तु १०० 
दफा का वहीं विचार--मनन, काये रूपमे अवदय प्रगट होगा। इस 
छिय मनुष्यको यदि अशुभ काये अपने से न होने देनेकी इच्छा हो 
| उसे अपने अन्तःकरण मे अशुभ विचागेंकों जन्म ही न छेने देना 
चाहिये | अन्तग्करण में अश्"ुभ विचाराका जन्म हो उस प्रकारका 
प्रसंग ही न उपस्थित होने देना चाहिये। यदि वह स्वभावसे ही 
वैसे पसंग में आ पड़ा हो तो उसे स्वयं वहाँसे दूर हो जाना 
चाहिये । 
मनृष्यको किस प्रकारके विचार करने ओर किस प्रकारके न करने 
चाहिये यह बात निश्चित करना उसीके हाथमें है। यदि उसने अम्॒क 
हुम काये करनेके छिये अस्ुक शुभ विचार करनेका निश्चय फिया 
हो तो उसे उस प्रकार वतेनेके छिये मानसिक वृत्ति पर सत्ता रस्त्र- 
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नेकी आवश्यकता है। यदि मानसिक घृत्ति पर उसकी सत्ता न जम 
सकती हो और बह उस कार्यकों करनेमें अति आतुर हो ता उसे 
घबराने की जरूरत नहीं, क्‍योंकि उसे भी प्राप्त करनेका मार्ग हैं। 
इस विषयम जरा गहरा उतरनेकी आवश्यकता है, क्‍योंकि जब 
विचार ही मनुष्यके आचार--स्वभाव, चारित्र जीवनका मुख्य मंत्र है 
तो उसे किस प्रकार अपने वशमे रखना चादिये यह पूर्णतया जान 
सेना अत्यावश्यक है । ॥॒ 
शारीरिक नाडियां में जो प्रत्याघात का नियम हे वही मानसिक 
वृत्तिक छिये चरिता्थ होता है । भनुष्य जिस कायेकों पहिली 
बार करता है वह कार्ये उसे कठिन जरूर मात्यूम देता है, किन्तु 
यदि वही काये फिर दूसरी दफा किया जाय ता वह पहिले जितना 
कठिन माल्यूम न देगा। उसी कामको पुनः तोसरी दफा करनेस 
वह और भी सरल बन जाता है। यह भी एक नियम ही है कि यदि 
मनुष्य कठिन से कठिन कायेकों भी हिम्मत रख कर पुनः पुनः 
किया करे तो उस कायेमें से सर्वेथा कठिनाई निकछ जाती है ! 
वारंवार के करनेसे वह कार्य बिछकुछ सुकर आर सरछ बन 
जाता हैँ । यदि सृक्ष्म रीतिस विचार किया जाय तो मात्दूम होगा 
कि वद्द कठिन कारये वास्तव में तो कठिन ही है, उस कार्यक दूसरी 
या तीसरी दफाके करने में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, परन्तु डस 
कार्यकों मनुष्य जितनी दफा करता है उतनी ही दफा उस कायेको 
करनेका मनुष्यका बछ ही बढ़ता जाता है । जिस कार्यको करने 
से पहिले मनुष्ययो भय छगता दे कछ उसी कामकों करते वह 
जरा भी नहीं हिचकिचाता । वारंवारके अभ्याससे चाहे वह काये 
मानसिक हो वा कायिक मलुष्यमें उस कार्येकों करनेका बस्ठ बढ़ता 
जायगा | अन्तम वह बछ मजुष्यम इतने प्रमाणमं बद जाता है कि 
डुष्करमे दुष्कर भी कार्य उसके किसी हिसाबमे ही नहीं गिना 
जाता। जिस प्रकार कमताकत मनुष्यके शरीरम प्रतिदिन की बढती 
हुई फसरत से शक्तिका संचार होता जाता है उसी प्रकार प्रति- 
दिनके बदते हुये मानसिक परिश्रम से मजुष्यकी मानसिक कमजोरी 
नष्ट होकर मनः्शकिम च्ाद्धे होती है। जिख प्रकार एक दफा किये 
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डुये कायेको फिरसे करनेकी शक्ति शरीरके स्नायु धारण कर रखते 
हैं उसी प्रकार एक दफा किये हुये विच्ारकों फिरसे करनेकी शक्तिकों 
मन भी धारण कर रखता है, इसी कारण यदि मनुष्य उस कार्यकी 
शुरूआत में एक दो वार फल भी हो जाय तथापि हिस्मत के साथ 
सोत्साह उस कायेकों करने में प्रयत्नशील रहे तो अवश्य ही वह 
मनोक्षात्ति पर अपनी सत्ता जमा छेता हैं। 

मनोबूुत्ति पर सत्ता जमाना, उस पर संयम प्राप्त करना यह कोई 
सहज बात नहीं ह तथापि यदि पूर्वोक्त प्रकारस मनुष्य दृढ निम्धय 
कर निरन्तर प्रयत्न करन मे तत्पर रह तो कुछ दुष्कर भी नहीं है। 
दुर्जय मन पर सत्ता य्ाप्त करनेका पूर्वोक्त रीतिक सिवाय हमें 
अन्य कोई मार्ग माद्यूम नहीं देता । गीताजी मे भी श्रीकृष्ण महारा- 
जने अज्जुन को कहा हे-- 

असंशर्य महाताहों मनो दुनिग्रह चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वराग्येण च गृद्यते ॥ 

है महापराक्रमी कान्तेय--अज्ुन ! संशयग्दित यह दुष्करता से 
निमग्रह होनेवाला चपल मन मात्र अभ्यास आर वराग्य द्वारा दी वश 
किया जा सकता ह€। पहिले एक दो प्रयत्न भले ही निष्फछ जायें 
परन्तु उत्साह पूर्वक प्रयत्न जारी रखने से अन्तम अवश्य दी विजय 
होगा। हरएक दफ़ाके प्रयत्न के साथ ही शक्ति बढ़ती जायगी, 
डससे प्रयत्न करना खुछभ आर सरब्य होता जायगा । इस प्रकार 
करनस ही अन्तम आपके मन पर आपकी सत्ता प्राप्त होगी । 

यह वात हम प्रथम हा। झह चुक कि-- अन्त करण म॑ जा 
विचार पदा होते ह वे ज्यों ज्यों अधिक समय तक मनभ रहते हें 
त्यों तथों उनका जोर बढता जाता हे ओर अन्‍न्तमे वे विचार काये का 
स्वरूप चारण करते हूँ । इस लिये किसी भी चुर विचार को पदा 

होते ही निकाल डाछना सुगम है, परन्तु धीरे धीरे उसका बछ बढ़ 

जाने पर फिर उसे अपने हृदयमंद्रि मे से निकालना प्रायः दुश्दाक््य 
हो जाता हैं । इस बातकों सुछभता से समझने के छिये एक 
डष्टान्त देते हैं--- 


श्८५ 


एक भसलछे मानस साहुकार के वहाँ एक सुनीम रहता था, बहुत 
चर्षोसे रहने के कारण मुनीम पर साइकार का अच्छा विश्वास 
जम गया था, इस लिये उसके पास साहकार की कुछ रकम 
भी रहती थी । एक दिन अखबार पढते हुये मुनीमजी की शष्टि 
अनायास ही एक दिन में धनवान होनेवाले एक मनुष्यकी हकीकत तफे 
गई । बह समाचार पदनसे मालूम हुआ कि वह मनुष्य बिछकुर 
साधारण स्थितिम से सट्टेके द्वार एक दिनमे ही छखपति बन 
गया | उस एक दिनमे लखपति हो जानेवाले समाचार ने मुनीम- 
जीके दिछ पर अपना अपूवे प्रभाव डाला | मुनीमजी के दिलमे भी अब 
यही कुछकुछी उठने स्वगी कि हम भी यदि थोड़े पसेसे श्रीमन्‍्त 
बन जायें तो कसा अच्छा हो? उस दिन दिनभर मुनीमजी के 
दिलमे यहा विचार रमता रहा | इसी विचारने कुछ देर बाद दूसरे 
विचारकों जन्म दिया। मुनीमजी ने सोचा भछा में भी सद्ठेमे 
थोड़ासा घन व्यय करके अपने नखीबकों अज़मा देखूँ। अब तो 
मुनीमजी के अन्तःकरण में छक्ष्मी--वैभव सम्बन्धी अनेक प्रकारके 
विचार जन्म धारण करन छग | अब बह घनवान बननेके ही सपने 
देखन छगा ! दु्सर दिन उस विचार-मननका इतना जोर बद गया 
कि मुनीमजी न सद्ठा करनेका निश्चय कर छिया। इस समय मुनी 
मजीका इस विचारकी गन्ध तक भी नहीं आई कि सम सोमें 
अठानवें मनुष्य निष्फछता प्राप्त करते हैं । यह विचार आचे कहाँसे 
मुनीमजी के मनो उद्यानमें तो छखपति बननेकी भावनाके घोड़े दौड़ 
रहे थे। मुनीमजी ने एक दिन कुछ थोडासा दब्य सदमे छगाया। 
साधारण नियमानुसार बह द्रव्य उड़ गया। हारा हुआ जुवारी ज्यादह 
खेले । इस कहावत के अनुसार मुनीमज्ञी ने दूसरी बार कुछ अधिक 
द्रव्य सद्बमत छगाया । देवयोग वह भी गया । इसी प्रकार मुनीमजी 
महाशय ने अपनी तमाम पूंजी सट्टेम ही हार दी। अपना तमाम 
भ्रन सट्टेमे हार कर भी उसकी तृष्णा तृत न हुऑं। मुनीमजी ने 
सोचा यदि थोड़ासा घन हो तो सट्ठे ढ्वारा गया डुआ अपना घन ठो 
पीछे निकलछ आदबे | अपना गया हुआ धन पाौछे आ जाय तो बस 
इतनेसे ही अपने आपको भाग्यशाली समझ छेंगे । परन्तु बद्द 
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छालसा पूर्ण करनेके लिये अपने पास तो अब पाई भी नहीं रही । 
सट्टेम छगानेको घन छायें कहोँसे ? इस विचार श्रेणीम चदे हुये 
मुनीमजी की नज़र अपनी स्वाघीनता में रहे हुये साहुकार के घन पर 
पड़ी | पाठक महाशय ! ध्यान राखिय एक छांटासा विचार कहाँ तक 
काये करता है । मुनीमजी ने विचार किया कि अभी तो सेठजीकी 
रकममे से जा मेरे पास हे कुछ रकम सद्देम छगाएूं, रुपये आये वाद 
फिर मे उतनी रक्रम पीछे रखदँगा। यह सोच कर अब मुनीमजी महा- 
शाय ने उस पर विश्वास रख रकम सोपनवाले साइकार के रुपया 
से सटद्दा खेलना निश्चित किया | इसके बादकी उत्तगात्तर परिस्थिति 
पाठक महाशय को स्वये ही मात्ठम हो सकती ह। इस प्रकारक 
विचारोंसे बहुत से समय तक नमक हल्ठाली से भी की हुऑ नोकरी 
पर अन्तर्म पानी फिर जाता हे इतना ही नहीं किन्तु मनुष्य नामोशी 
ओर फिटकार का पात्र बनता है । 


शिरः शाव स्वगात्‌ पतति शिरसस्तत्‌ क्षितिधरं, 

महीधाद त्तुड़ादवनिमवनेश्रापि जलधिम्‌ । 

अधो गड्जा सेये पदम्ृपगता स्तोकमथवा, 

विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतम्ुखः ॥ 

अथीत्‌ जिस प्रकार गंगानदी स्वगंसे शिवजीके सिर पर पड़ती 

है, सिरसे पवेत पर पड़ती है, पवेतसे प्रथ्वीपर पड़ती है ऑर 
पृथ्वीस भी नाच समुद्रर्म जाकर पड़ती ह उसी क्रमसे विवेक 
रहित मनुष्य जब पड़न छगते हैँ, तब वे अपने दरज से सागुना 
नीचे गिरते हें। कहो तो वह शुरुआत का विचार ओर कहें उसका 
यह भयकर परिणाम ! यदि सटंमें छखपति होनेवाले समाचार के 
पढ़ते ही यह विचार भी साथ ही किया जाता कि इस सद्डेने 
हजारों मलष्योंकों भिखारी भी बना दिया है। जिस सटटमे हमेशह 
सेकड़ों मनुष्य पायमाल होते हैं यदि उससे एक मनुष्य श्रीमन्त 
भी बन गया तो क्या कोई यह सट्देका व्यापार राजमागे थोड़े ही 
कहछा सकता है? जिन्हें कुछ हाथ पेर दिलाने नहीं आते; 
जिनमें अन्य श्रेष्ठ प्रामाणिक व्यापार करनेकी बुद्धि नहीं उन्ही कायर 
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मनुष्योंके लिये यह सट्टेका व्यापार है। इसमें हजारों मनृष्योको 
जुकसान होता है तब कहीं एक दोको कुछ फायदा होता है, तो 
इस विचारसे उसका छाछचु मन आगे न बढ़ता । वह जन्म 
छलेनेवाला सूक्ष्म छाछचु विचार क्षणभर में ही नष्ट हो जाता | परन्तु 
उस मुनीमजी महाशयने तो दूसरी ओर दृष्टिपात ही नहीं किया | 
इससे वह विचार अपना जोर घारण करता गया और अन्तर 
उसने मुनीमजी के सर्वेस्व को नष्ट कराकर साहुकार के धनको भी 
उसी मागेमे छगानेके नूतन विचार को जन्म दे दिया । यदि पेंदा 
होते हुये अशुभ विचारकों दबाया न जाय तो वह अपनेसे भी 
प्रबल नीच विचाराकों स्वयं ही अपनी तरफ खींच छेता हैं। 
इस छिये मनुष्यको अपने अन्त+करण में पेंदरा होते हुये विचा- 
रोके समय सावधान रहना चाहिये । असदृविचारों को नष्ट 
कर सद्विचार्रों को पुष्ट करके उनके द्वारा अपना चरित्र पवित्र 
बनाना चाहिये । 
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आध्यात्मिक जीवन । 
20: ५:०€> 

गृहस्थाश्रम में अनेक प्रकारके सांसारिक सुखोंको भोगता हुआ 
भी मनुष्य ज्लानदष्टि द्वारा अपने हरणक कार्यको आध्यात्मिक बना 
सकता है ओर उस प्रकारकी पवित्र भावनासे संसारम रह कर 
भी त्यागी पुरुषोके जीवन फछकों प्राप्त कर सकता हैं। ऐेसे 
मनुष्य यद्यपि प्रसंगवशात्‌ बाह्य दश्टिसे देश काछकी परिस्थितिका 
विचार करके ही अपने बाह्य जीवनम प्रवृत्ति करते हैं तथापि उस 
अक्षत्तिकी असर उनके आन्तरीय जीवन पर बिछकुरलछ नहीं पड़ती । 
क्योंकि उन मनुष्याके हृदयमें आत्माभिरुच्ि जाणशत रहती दे । 

इस विपयमे किसी महान्‌ पुरुषने क्या ही अच्छा कहा है-- 


सहज शील गुण सुजनका, खलमति करे न भंग, 
दीपक रत्न बुझे नहीं पाकर पवन असंग ॥ १ ॥ 
वेंरागीको विश्वमें नहीं श॒त्रुका त्रास, 

वृष्टिमं भीजे नहीं जो हो छतरी पास ॥ २ ॥ 


उदय भावम आये हुय व्यवहार दृष्टिस गाहित मात्टूम होते हुये 
कार्यकों भी करते हुय विवेकी एवं तत्वदर्शी मनुष्य अपने आन्तरीय 
लक्षबिन्दुस पतित नहीं होते । उनका हृदयगत ज्ञान दीपक सदेव 
प्रज्बलित रहता है । वे अज्ञानी मन॒ष्योकी टीका या निन्‍्दा चुग- 
लीसे आघात पाकर स्वयं अज्ञानिया के समान भावना धारण नहीं 
करते, परन्तु अपने प्रति अपकार करनेवाले अपराधियों को भी चे 
तिरस्कार के बदले दयाकी दृष्टिसे देखते हेँ । यद्यपि संसारमे रह 
कर ओर समाजके साथ सम्बन्ध रख कर समाज और छोकमत से 
विरुद्ध अपनी आत्मध्वनिके अनुसार वतेना यह बड़ा बिकट काये 
है। “ लोकमत से विरुद्ध अपनी आत्मध्वनि के अनुसार चलनेवाले मनुष्यको 
प्रथम अपनी निन्दा सुननेके लिए अपने कार्नोंको तैयार कर लेना चाहिये ” । 
एक पाश्चात्य विद्वानका कथन है कि--दुनियामें रह कर दुनियाके अभि- 
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प्रायके अनुसार चलना बड़ा सुगम है और दुनियासे विरक्त होकर अपने अभि- 
प्रायके अनुसार वर्तना यह भी सुगम है, परन्तु दुनियामें रहना और अपनी 
आत्मष्वनि के अनुसार चलना यद्द सबसे दुष्कर काये है । परन्तु विचार 
इप्टिसे देखा जाय तो महान पुरुषोंकी महत्ता छोकमत विरुद्ध 
अपनी आत्मध्यनि के अनुसार वतेनरूप इस दुष्कार कार्येम ही 
समाई हुई ह और ऐसे बिकट कार्योंसे ही महान्‌ पुरुषोंके विकासका 
अन्दाज छगाया जा सकता है। छोगोंसे मान बड़ाई प्राप्त करनेके 
लिए. उनकी हांमें हां मिला देना या उनके अभिप्रायके अनुसार 
जीवन व्यवहार करना यह तो स्वार्थे आसक्त ओर कायरमं कायर 
मनुष्य ही कर सकता हैं, किन्तु अनेक प्रकारकी मान बड़ाई आदि 
छाछचों को छात मार कर छोकमत विरुद्ध अपनी आत्मीय आचाजके 
अनुसार सत्यके मार्गमे प्रसप्ष चित्त होकर रढता पूर्चेक प्रयाण 
करते रहना यह परम स्वाथे त्यागी और तत्वदर्शी महान्‌ पुरू- 
बोंका ही कतंव्य है । 

बहुतसे मनुष्योंको सांसारिक ओर आध्याप्मिक जीवन परस्पर 
पिराधी मालूम होते हैं । परन्तु शञानटश्टि से देखा जाय तो सांसा- 
रिक जीवन और आध्यात्मिक जीवनमें बाहरसे कुछ भी भिष्नता 
देख नहीं पड़ती । मात्र मानसिक भावना द्वारा सांसारिक जीवन 
ही आध्यात्मिक जीवन बन सकता हैं। यदि मनुष्य अपने हरएक 
कार्यकों करते हुए अपन मनोमन्दिर में आध्यात्मिक भावनाकों स्थान 
दे तो उसका किया हुआ हरणक काये आध्यात्मिक कायेका रूप 
धारण कर सकता है| किसी भी कार्यके वाह्य स्वरूप या छोटे बड़े 
पनको देखनेकी आवश्यकता नहीं है परन्तु वह काम किस भाव- 
नासे, किस अभिप्राय से किया किस वृत्तिसे किया गया है इतना 
ही देखना बस दें। सड़क पर झाडु देनेवाछा एक भंगी भी यदि 
इस भावनासे मागे साफ करता हो कि मेरे समान ही सुख इच्छ- 
नेवाले इस मार्ग चलनेवाले मसुष्योकों मा।की मलीनता से पेंदा 
होनेवाले रोगके जन्तु किसी प्रकारकी तकलछीफ न पहुँचावे, तो 
वह भी उस प्रकारकी परद्दित चिन्ताके द्वारा अपना आध्यात्मिक 
जीवन बिता सकता है । 
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मजुष्य अपने जिस कायम किसी प्रकारकी स्वार्थभय भावना 
नहीं रखता और उसे परोपकारकी बुद्धिसे सोत्साह करता है वह 
कार्य अवश्यमेव आध्यात्मिक रखसे तरबतर होता हैँ और उस 
कायेका कत्तो भी आध्यात्मिक पुरुष होता है । विचार करनेसे 
माद्यूम हो सकता है कि सांसारिक और आध्यात्मिक कार्याम॑ बाहर 
तो जरा भी भिन्नता नहीं देख पदड्धती, यदि कुछ भिन्नता है तो सिर्फ 
आन्तरीय दवृत्तिकी ही हैं । शानी और अज्ञानी मनुष्योके कार्य बाह- 
रसे तो समान ही देंख पड़ते हैँ, परन्तु उन कार्योके परिणाम में 
जमीन आर आशमान जितना अन्तर होता है| कारण सिर्फ यही हे 
कि अज्ञानी मनुष्य उसी कार्यको अहंभाव द्वारा आसक्तिसे करता है 
ओर ज्ञानी-समझदार मनुष्य उसी कामको निस्पृद्द भावद्वारा अना- 
सक्तिसे करता है । इसी कारण अज्ञानी-मूर्खे मनुष्य जिस काये 
द्वारा कमंबन्धन से ज़कड़ा जाता है उसी कार्यम समझदार मनुष्य 
आध्यात्मिक दष्टिसे प्रधृत्ति करनके कारण कमेबन्धन से मुक्त होता 
है । कहा दे कि--“ अहं ममेत्ययं बन्धों नाहं मति मुक्तता ” जहाँ पर 
अशज्ञानता के कारण अहंभाव ह, जहाँ पर स्वार्थ है आर जहाँ पर 
अपनी कीर्तिका छोीम ह वह पर दी संसार और सांसारिक जीवन 
है। जहों पर स्वार्थत्याग ओर परमार्थंके कायम अनुराग हे वहाँ 
पर ही पवित्र आध्यात्मिकता है । 

जिस कायेसे अन्तरात्मा आर परमात्मा प्रसन्न हो वह काये सदा 
ही शुभ समझना चाहिये | अतः आत्मविकास के मार्समे गसन कर- 
नेवाले महानुभावों को अन्तरात्मा की आवाजक अनुसार प्रवृत्ति 
करनी चाहिये । यद्यपि आत्मविकास के मार्गम आगे बदनेवालओ के 
छिये शास्त्रकार्रा ने एकान्तवास श्रेष्ठ बतछाया है, तथापि आत्म- 
छक्षी महाशयों के छिये वह अरण्यवास का सिद्धान्त एकान्त नहीं है। 
आत्मछक्षी मनुष्यको आत्मविकास करनेके छिये जंगछीम या पर्वेतकी 
गुफाओंम अथवा हिमालय के शिखरों पर जानेकी आवश्यकता नहीं । 
उसके लिये सब जगह आत्मावेकास के साधन पडे हैँ । उन साथ- 
नॉको साधन तया अरहण करनेके लिए उसमे श्ञानदष्टि, दया, प्रेम, 
कांमछता--नम्नता, सद्दिष्णुता, मानासलिक उदारता, स्वार्थंत्याग 
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और परोपकार बृत्ति आदि सदूशु्णों द्वार योग्यता आनी चाहिए। 
पूर्वोक्त योग्यता प्राप्त करनेवाले महाशय के छिये अखिछ विश्व दिमा- 
छयका रूप धारण कर छेता है, उसके लिए घर ही हिमालय की 
शुफा बन जाता है । उसकी दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर ही 
उसे आत्मविकास भरा दीखता हे। उसकी दृष्टिके अनुसार ही 
उसे सृष्टि देख पड़ती है। संसारके समस्त डश्य पदार्थ एक ही 
रूपमें स्थित नहीं रहते। मनुष्योकी दष्टिके अनुसार ही वे अपना 
स्वरूप धारण कर छेते हैं। यथा भूत प्रेतकी शंकावाले मनुष्यको 
राजिके समय उृक्ष भी भूत प्रततया दी देख पड़ते हैं, बसे दी 
पत्थरकी मूर्तिम देवत्व की अटछ अ्रद्धासे देवपूजा करनेवाले श्रद्धा 
शाछी मनुष्यको देवके प्रति अनन्य भक्तिभावना होनेके कारण देव- 
दरशीन दवाते हैं । संसारमे कोई भी प्रवृत्ति सर्व मनुष्योंके लिए एक 
समान आनन्द दायक या फछ दायक नहीं होती । क्योंकि वह स्वयं 
आनन्द जनक नहीं होती, परन्तु उसमे प्रवृत्त होनेवाले मनुष्यकी 
भावनामें से ही उसमे रस पड़ता हैं । यदि उस प्रवत्तिमे प्रचुत्त होते 
समय मनुष्यकी भावना ही निरस हो तो उस प्रवृत्तिम उसे कदापि 
रस या आनन्द नहीं आ सकता। किसी भी प्रव्षत्तिको सरस या 
निरस बनाना अथवा किसी भी दृश्य पदा्थेसे सार या असार 
अहण करना यह मनुष्यवी भावनाके ही अधीन हैं। अतः अपयी 
पवित्र भावना छारा मनुष्य संसारके बन्धन जनक देख पड़ते 
संयोगां में रह कर भी आत्मविकास के मार्गमे आगे बद सकता हैं 
और अपनी हरणक प्रवृत्तिको आध्यात्मिक बना सकता है। 


सीसी 
शा समाप्त । - 
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